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A 
भूमिक 
हिन्दी भाषा मेँ पुरुषा के लिये साहित्य 
। करने का काम कुळ कुड सेरे ऊपर भो 


। के सब रसिक लगभग इख बात के 


| नास को सालिक पत्रिका के संचालन का भार उसको वाल्या- 


वस्था म स॑र हा ऊपर साथा गया था। जब पहल पहल . 


| सरखतो प्रकाशित को गई, डस समय हिन्दो के लेखक ओर 
| पाठक दोनों को बहुत कमो थो । उस समय अंग्रेज्ञो पढ़े लिखे 
| विद्वान मातृभाषा से सर्वथा नहीँ तो बहुत कुछ घृणा किया 


करते थे। परन्तु खात वर्ष के लगातार परिश्रम से सुझको 
जान पड़ा कि ऋतु बदलने लगो, हिन्दी भावा की खेवा के 


| लिये भी बोर घिद्धानों ने कमर कस लो; जिस agi मेँ 


आज BE 


पहले इमे गिने पुराने दस पांच नामो योद्धा देख पडते थे, आज 
कल उसो मैदान मॅ उन पुराने बोरयरी का साथ देने के लिये 
यनेक युवा पुरुष सावधान होकर खड़े हो गए Z| अब वह 
शभ अवसर Wl गया हे जब माई के लाल माता से देप नहीं 
रखते, अंग्रेज़ों पढ़ कर सो मातृभाषा को सेवा करने मेँ 
उनको अव TS नहीं होतो | इतना हो नहीं, अब वह NET- 
सर आ गया है जव विद्वान परूण अपनी सहधमिणी Ta- 
लब्मियाँ को. संसार के भीषण युद्ध के लिये wal पाकर 
निराश होकर लग्बी साँस भर गहे हे कि हाथ इन TT 
नारियोँ हो के साथ हमको जोवन बिताना हैं। इलो लिये 
अपने जीवन की सहचरियोँ को. sod er ee दे आर्थे, 
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सव हिन्दी-भाषियोँ के मन में स्त्री-शिच्ता की लालसा भी है 
ऋब कुछ कुछ ऊगने लगी है। और इस लालसा को पूरी हर 
करने के उद्देश्य से अनेक ग्रन्थ और कई मासिक पस्तके | 
स्त्रियाँ के पढ़ने के लिये प्रकाशित होने लगी हें। परन्तु जैसे में 
मेने कुछ वर्ष पहले पुरुषा के लिये देखा था, अन्तःपुर मेंघुस के 
कर कुशिक्षा देनेवाली मिशनरी नारियाँ की नाई इस समय È 
बहुत सी अघुचित चर्चाओं से भरे हुए afer ही की सृघ्रि 5 
हो रही है । पुरुष तो पश्चिमी भावापन्न हो ही गए हैं, अब र! 
इस शिक्षा की प्रबल धारा में हिन्दू स्त्री का पवित्र कोमल 

भाच जो अब तक बहुत कुछ बचा हुआ है, बह भी वह जाना | 
चाहता है। हम wat को बडी सावधानी से काम करना 
पड़ेगा | अपनी गृहलच्समियोँ को कोमलता और पवित्रता मेँ 
अब्बा न लगने पावे, ऐलो हो पुस्तकें उनकी शिक्षा के लिये सा 
बनानो चाहिएँ। ओर इसोका दृष्टान्त दिखाने के लिये में ने जि 
आज स्यी-साहित्य में भी हाथ डालने का खाहस किया है। मुः 
मेरा काम कहाँ तक सफल हुआ है, विद्वान लोग 'गदिसी? को ' गः 
भ्राद्योपान्त पढ़ कर वता सकेंगे। इस विषय में मुझे इतना वि 
हो कहना हे कि हिन्दी का साहित्य अभी बाल्यावस्था में है; च 
इसलिये हिन्दी की बहिन बङ्गभाषा में इसी विषय. पर जो fe 
जो पुस्तकें अच्छी गिनी जाती हैं उनकी सहायता लेना हिन्दी पू 
चालो के लिये | न होगा। HA भो श्रीयुत गिरिज्जाप्रसन्न | स॑ 
राय चौधरी, ato qo, ate qao महाशय की रची हुई | 
'गृहलक्ष्मी' नाम की पुस्तक के पहले भाग की सहायता से T 
'गृहणी' को हिन्दी पढ़नेवाली शहिणियाँ के उपयोगी बनाया | ड 
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2 आशा है कि मेरा श्रम विफल न होगा और गृहिणी को 
हर पढ़ी लिखी गृहिणी के ग्रह में आदर मिलेगा | 

| इख ढंग की पुस्तक हिन्दी के लिये बिलकुल नई हे । और 
मं भी इसको पूरी तरह से हिन्दी लक्षिमियों के उपयोगी बनाने 
के लिये योग्यता नहीँ रखता | कारण इसका यह हे कि यद्यपि 
हिन्दी भाषा से मुझको विशेष प्रीति हे, तव भी अन्तःपुर 
वासिनियाँ के रहन सहन ओर इस देश की सामाजिक 
रीतिया से में सम्पूर्ण अभिज्ञ नहीं हुँ । पुस्तक के छप जा 
पर एक मित्र ने “विवाह” शीर्षक अध्याय को पढ़ ETARA 
कहा कि वर कन्या को उनके भावी कुटुम्ब वाले विवाह के 
'पहले खयं नहीँ देखने जाते, वरन्‌ यह काम नाऊ आदि के ऊपर 


खापा जाता हे, ओर चे आकर AA कुछ कह ad ह उसी 


पर विवाह की सव वाते पक्की हो जाता ह । फल इसका समय 


समय पर महा भयङ्कर हो जाता है। इसी प्रकार की खामा- 


fae सब रीति नीतियाँ से मेरी जानकारी न रहने के कारण 
‘Ba बड़ी शांका है कि इस पुस्तक में बहुत कुछ चुटिया रह 
गई हांगी, ओर इसी लिये विशेष विशेष र सूक्ष्म वाता को 
बिलकुल छोड़कर साधारण रीति पर सब विषयों की आलो- 


| चना की गई है। ga आशा है कि मेरे feat पाठक और 
| भिन्नचर्ग जहाँ पर ऐसी ga इस पुस्तक में पाच, कृपा 


पूर्वक मुझको उनकी सूचना दे देंगे कि पुस्तक के दूसर 


` ' सस्करणा म उन बातों की अआलोचनाए भी बढ़ा दा जाच | 


~| 


दूसरो एक और बात है जिसके लिये भी झुरे बड़ी भारो 
शंका है । स्त्रियाँ की भाषा पुरुपा की भाषा से कुछ निराला 
हुआ करतो है। सुरे नहीँ मालूम इस पुस्तक को भाषा सब 
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गे पढ़ने याली या सुनकर खम भने बाली frat 
रई है या नहीं | fawn इस विषय पर भी मेरी 
यहा AU विनती ह | 


है 
चन्त में में Wey की सम्पा दिका श्रीमती गोपालदेवी ए 
जी तथा सम्पादक पंडित खुदशनाचाय जी, dio qo T 
को हृदय से धन्यवाद देवा हाँ कि आपने स्त्रियां के पढने È 
की पुस्तक प्रकाशित करने का बड़ा भारी काम अपने 


ऊपर उठाया है, और बड़े बड़े नामी लेखक और say 


रहते हुए इस पुस्तक के लिखने का भार झुक ऐसे तुच्छ स 


नुप्य पर खापा E | | z 
a गिरिजाकुसार घोष | 3 
संबत्‌ १६६७ [ उपनाम लाला पार्व॑तीनन्दन ] 


निवेदन ` | 
सहृदय पाटक ओर पाठिकाओ | z 
आपके अनुरोध से हमने स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों, के 
का प्रकाश करया जिस “ERAT BARA कारा आरस्स, च 
किया है se 'प्रन्थमाल्रा? की ‘afk नामक यह प्रथम घु 
पुस्तक अज ET जक किन्तु कुछ डरते डरते आपके सामने 
सकर हम उप।स्थत होते हं। हर्ष तो इस कारण होता है कि छु 
आपके उत्साह दिलाने तथा इश्वर की कृपा से हम इस प 
पुस्तक के अकाश करने मे समथ हुए, परन्त भय इस बात का. « 
है कि स्थी-शिछ्ञा का विषय बड़ा ही समार है और सम्भव है _ 
कि इस छुस्तक में बहुत सी gizar रह गई हो। इस विषय पर 
MRA भ उपयोगो पुस्तक प्रकाश करना साधारण काम नहीं 


| 
| 
| | 
i 
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। हे। इसी कारण हमने AIA WAT पुस्तक न (लखा कर इस 
A पुस्तक को पक ऐसी वडुभाषा की पुस्तक के आधार पर लिख- 
'वाया है जिसका वङ्क-भापा-भाषियाँ ने aga हो आइर किया 

। हें और थोड़े ही समय में उसके आठ संस्करण निकल गए | 

{ पुस्तक 
श्ये आदश को 
ai} साथ 


i 
ऐसी होनो चाहिएँ जिनके पढ़ने से वे अप 
AAR सके र वास्तव म गूहलदमी!? पद्‌ 
ही साथ ऐसी पुस्तकों के लिखने में इसर वा यान भी 
| रखना चाहिए कि वे हिन्दू मात्र की बहू वेटि लाभ की हो, 
| किसी विशेष मत की न होने पारवे, नही तो उनकी उपयोगिता 
| एकदेशी हो जाती हे । हमारा अनुमान हें 
' लिखने में दोनो नियमो का यथाशाक्त पालन किया गया है | 

। हम अपने हिन्दी प्रेमी श्रीयुत्‌ गिरिजाकुमार घोष को 
' हार्दिक धन्यवाद्‌ देते © जिन्हॉने इस पुस्तक को रच कर 
' केबल इस wana के प्रकाश करने में ही सहायता नहीं दी. 
a वरन्‌ हिन्दी साहित्य में भी एक रुचिकर ओर उपयोगी 
। पुस्तक बढ़ाई । 

q हमें आशा हे. कि हमारे देश को Ag वेटियाँ इसको पढ़कर 
A और इससे उत्तम शिक्षा अहण कर हमारे तथा ग्रंथकार के 
न परिश्रम को सफल करेंगी व्यॉकि किसीने ठोक कहा है-- 
T “aa: फलेन हि पुनर्नवतां विधत्त” ॥ 


A 
०, 
ने 
से हमार विचार में हमारे देश को [सत्र 
के 


3, si, 


है | निवेदक-- 
i सुद्शीनाचाय्य 
i ` गोपालदेची | 


os er 
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| गृहिणी 


स्वार्मा आर ST 


स्ौरी-र्‍यह कोन सी किताव पढ़ रहे at 2 
स्वामी 'नारीहितोपदे श” | 
स्त्री-र्‍व्या इसमें कहानियाँ हें? सनिक ज़ोर से ही पढ़ो। 
स्वासी-खुनोगी ? अच्छा, पढ़ता हूँ । 
' स्त्री-बहुत ज़ोर से मत पढूना। उस कोठरी से लोग 
खुन न लें । 
स्वामी--वचा में ऐसा dear हँ कि बड़े लोग सुन ay 
'इतने ज़ोर से तुम्हारे पास वेठ कर किताव पढ़ँ.गा ! 
' स्त्री--नहाँ, सो नहीँ, पर आज कल ऐसे भी कुछ आदमी 
होते हैं, इसीसे में ने कही है । पर तुम नाराज मत हो । कोई 
“सुन पाबेगा तो तुम्हारी fear होगी, सो aw से नहीँ सही 
जायगी--इसीसे मेने कही है। अच्छा पढ़ो | 
' स्वामी-(पढ़ता हे)-- 
' “हम वड़े साहस से कह सकते हैँ कि पति पत्नी का 
इस तरह से सिल जाना, इस तरह से दोनो का एक हो 
जाना पृथ्वी पर के और किसी जाति ने सोचा तक नहीँ है। 
हिन्दुओं के विवाह से स्त्री ओर पुरुष की भिन्नता का नाश 
होकर दोनो का एका हो जाता हे । विवाह के हो जाने पर 


bh RR 
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R गृहिणी | 
weft और पुरुष मिल कर एक हो 'जाते हँ । पानी जैसे पानी के 
मेँ मिल जाता है, हवा जेसे हवा मेँ मिल जाती है, पुरुष 
उसी तरह स्त्री में और स्त्री पुरुष में मिल जाती है। ये ऐसे 
मिल जाते हैं कि ये दोनो फिर दो नहीँ रहते- एक हो जाते हैं | 
जिस एक के दो हो गए थे, वही फिर मिलकर दो से एक 
हो जाता है । स्वयम्भू ने अपनी देह के दो टुकड़े करके एक तो 
स्त्री और एक पुरुष बनाए थे, बही दो टुकड़े मिलकर फिर 
एक--फिर वही स्वयस्भ--बन जाते = | हिन्द शर्म Weary 
के पद्‌ को पाना ही मुक्ति कहा जाता है। fees विबाह का 
उद्देश्य भी भक्ति ही हे ।” 
हैँ, मेरी तरफ व्या देख रही हो--में जो पढ़ रहा हूँ उसे 
नहीँ सुनती हो व्या ? 
ख्री-छुन तो रही हृ । पर कुछ समक में नहीं आता। ड 
इसीसे तुम्हारी ओर देख रही थी | यह काहे की कहानी है! 


नन 


खामी-कहानी नहीं, यह एक निवन्ध है । ! फ 
खी-निवन्ध किसे कहते हैँ ? इसमें कौन सी बात पु 
लिखी हे ? जः 


स्वामी--हिन्दुओं के विवाह की वात लिखी हे। स्वामी 
स्री का कोन होता हे, ओर at भी स्वामी की कौन होती श्र 
है, उन दोनो ,मेँ कैसा नाता है, यही वात इसमें लिखी. 
z$ हे। | 
—हे भगवान | यह भला केसी बात हे | “स्वामी खरी 
का कोन होता है, ओर at खामी की कोन होती हे,” भला! अ 
एसी बात भी कहीं लिखी जाती हे! यही किताब पढ़ रहे हो! .. 


भ्र जानता था क इतने ध्यान से पढ़ रहे ह तो न जाने क्सा R 
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नी कैसी कहानी हागी । स्यो यह फेखी पोथी है! इसे पढ़ के 
प क्या होगा ? इस बात को तो. सभी जानते हँ ॥; 
र खामी--कहो तो कौन सी वात ? 
gi-ri न कि स्त्री स्वामी के की आः ! इसे. 
कतो छोटी छोटी लड़कियाँ तक जानती हैँ । 
र. स्वाएी--( आनन्द से) ,टीक कहती हो । पर कहो तो 
भू इससे मतलब ज्या है ? 
क्रा|।. स्ली--( चुप) 
स्वामी छाप क्यों हो गई 2 
से स्रो--मतलब सतलव तो मेँ नहीँ जानती | लोग कहा करते 
हैं, सोई मेने भी रुन रकखी है. । लोग कहा करते ह कि स्त्री: 
Ul और स्वामी दोना का एक ही मन है, एक ही आत्मा है! 
उनमें से एक पुण्य करे चाहे पाप करे, दूसरे को. भी उसका 
फल भोगना पड़ता है । दोनो जने एक दूसरे के पाप ओर 
a पुण्य के भागी हें। इसमें और We कोई मतलब हे सो मं. 
नहीँ जानती । 
पी स्वामी--तम ठीक कहती atl AT स्वामा का आधा 
वी. अङ हे, इसीसे स्त्री को एक चाम त्रद्धांडिनी भी हे । स्त्री 
A स्वामी के पाप पुण्य की भी खाभीदार है। पर बताओ 
तो ऐसे कहने से बडा मतलव है? कुछ हमारी तुम्हारी देह 
A spelt आधी काट कर जोड़ थोडे हो दी यई है | फिर BAL 
ता. ङ्क कहने से क्या मतलब हे ? 
!  स्त्री--सो में क्या जानें | तुम्हारी इस पोथी में बही बाल 
l लिखी होगी 2 
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ड गृहिणी | 
} 
स्वामी-हाँ, लिखी है। और भी aga सी बातें हँ) 
खुनोगी ? |d 
स्त्री-खुनने को तो जी चाहता है, पर ससक में तो 
कुछ आता ही नही । | 
n Ny SA y Yin i 
स्वामी--अच्छा, पोथी को में रक्खे देता हँ । Bet तुम | 
को समझाऊगा | कहो तो, पृथ्वी पर हमलोग आदमी होकर ' 
ब्ध जन्मे हैं ? 
स्त्री--नानी जी कहा करती थीं कि पाप का फल भोगने , 
ही के लिये मनुष्य का चोला मिलता है। जब तक पाप का» 
अन्त नहीं हो लेता तव तक इसी तरह से बार बार Tew . 
लेना और मरना पड़ता है। | 


स्वामी-तब इस पाप के नाश करने का यत्न करना ' 
चाहिए न ? | 
wi—aal इसमें भी कुछ सन्देह हे? चार बार गर्भ-' 
बास का क्लेश, मरने का दुःख, इन आफतों का झेलना वया! 
कुछ सहज वात हे 2 | 
स्वामी --कोन सा काम करने से इन आफवोँ से छुट- 
कारा मिल सकता हे ? | 
कही ` w | 

स्त्री--अच्छी कही | मं भला क्या बताऊँ | सुना है, इसी | 

के लिये दुनिया न जाने च्या क्या करती हे--कोई 
|. 5 जाता, धरवार छोड़ कर संन्यासी हो जाता है, कोई 
वनवास लेता है और कितने लोग घर ही में रह कर दान 

Cc 

ध्यान, तीथ, वृत, उपवास किया करते हैँ । में और 
बता सकती हूँ ! 
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हैँ स्वासी--खो तो ठीक कहती हो | इस पाप के नाश करने के 
लिये मनष्य अनेक उपाय किया करते हँ । पर इनमे से अच्छा 
तो कोन खा है ? 

SNA भला इसको व्या समभू हुँ जो मुझसे पूछ रहे 
तुम हो ? बड़ों से जो खुन Cra है उतना ही जानती हँ । पर 
कर हाँ, नानी जी कहा करती थीं कि संन्यासी कहो, चाहें ब्रहम- 

चारी कहो, युहस्थ आश्रम के वरावर एक भी नहीं हे। 

| गृहस्थी में रह कर धर्म पालने से वढ कर दूसरा धर्म ओर 
गन नहीं है । गृहस्थी ही मेँ सव तीथो' का वास रहता है 
का” स्वामी-हाँ, नानी जी ने बहुत ठीक बताया था। पाप 
म, का नाश करके सक्ति पाने के लिये साधारण लोगों को 
| गृहस्थ आश्रम ही सब से आच्छा S| गृहस्थ धर्म के बराबर 
at) और कोई धर्म नहीं है । पर यह बड़ा ही कठिन ध्म है। 
। स्त्री--कठिन तो है ही। ग्रहस्थो कुछ सहज थोड़े ही है! 
| स्वामी-गृहस्थी सहज नहीं है। यह तुमने ठोक कहा । 
घा | पर गृहस्थ आश्रम मेँ घर के काम काज को छोड़ और और 
| भी बहत सी बातें करने की होती है sa बाते को अभी 


| 
` 


| रहने दो | कहो तो, ग्रहस्थ धे का जन्म कहाँ से हे! 


ट- 

| स्ञ्री--तुमने क्या पूछा, में समझी ही नहीं । 

। स्वासी--नहीँ खमभी ? अच्छा, कहो तो, Dees कहते 
ई है 

| स्त्री--अरे, जिसके जोरू है, लड़का है, घर है, द्वार है, 
2 | उसीका नाम ग्रहस्थ है न? ओर किसे गृहस्थ कहते ह ? 
कला अंश) | स्वामी--तो क्या मद ही गृहस्थ होते हं; स्वी गृहस्थ 


नहीं होती ? 
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aia नहीँ। जिसके स्वामी हैं, वाल बच्चे हैँ, वही 
गृहस्थ है | | 
स्वामी--वस, देखो, विवाह ही से गृहस्थाश्रम M 
है। स्वामी, स्त्री, वेटा, बेटी, ये सव विवाह ही से 
agg! x 
स्त्री--तो क्या इसी लिये स्त्री के मर जाने पर कहते 
कि घर सूना हो गया ? 
स्वामी--हाँ, कुछ Bar ही है। अब समझी, पाप का 
क्षय करके मुक्ति का पाना ही हम सब के जीवन का उद्देश्य 
असली मतलव-है। इस मतलब के पूरा करने के लिये. 
गृहस्थ का धर्म बहुत अच्छा है। और यह गृहस्थ आश्रम 
विवाह हो से मिलता है । विवाह ही से पति पत्नी को और) ' 
पत्नी पति को ग्रृहस्थ बनाती है । गृहस्थ धर्म के पालने ही से ' 
लोक पुण्य कमा कर पाप का नाश करते है । कि 
स्त्री-ग्रहस्थी से पाप का नाश केसे होता है ? | 
स्वामी--क्या इस वात को समर सकोगी ? yrr 
आश्रम म जो जो वात करने लायक बताई गई हें, चे सब. 
गृहस्थ के नित्य कर्म हे; जैसे, सन्ध्या उपासना. पाँच भहा- 
यज्ञ, अतिथि सेवा, परिवार का पालना पोषना त्यादि। | 
इन सभी के करने से आद मियत-सनुष्यता--आ जाती है। इन| : 
| कामा से आदमी को युरी वृत्तिया ea जाती हैं, अच्छी 
आदत उभड़ती Tl इसोसे इसका नाम “geady है 
TET आश्रम अपने सुख के लिये नहीं है, भोग विलास के 
लिये नहीं है, संसार में नामवरी पाने के लिये नहीं है, 
TEET IAA AMAT झोर परोपकार के लिये है । 


| 
| 
| 
| 
| 
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ही, स्त्री--मँने समझ लिया। संसारी धर्म भी धर्मे ही हे । पर 
| ग्रसल बात तो रह ही गई । स्ती को स्वामी का आधा अङ्ग 
का बय कहते हें, सो तो तुमने कही ही नहीं । 
| से स्वामी--उसे भी कहता हूँ । कहो तो अब स्वामी और 
wy स्त्री में आपस का वरताव केला होना चाहिए | 
z 


| 


ख्जी-दोनो आपस मेँ प्रीति cer अपने मन मे कोई 
| चात हो उसे आपस में कह दें | एक के Gas दूसरे को 
i ga हो र एक को a AL पड़े तो दूसरा भी दुख माने, 
| दोनो एक दूसरे का खुख बढ़ाने में लगे TE 
स्वामी--रहने दो, में और सुनना नहीँ चाहता। क्या में ने 
यही बात पूछी थी ? वस इन्दॉको तुमने अपना धर्म मान 
सै. रक्ला है? विवाह का मतलब समक लिया, स्वामी और 
| स्री का कर्तव्य नहीं समझा ? नहीँ, तुमको समभाना बड़ा ~ 
| कठिन है । 
पथ,  स्त्रो-अजी गुस्सा व्या होते हो? मेँ ठीक जवाब न दे 
rq) सकी तो तुमही वता दो । 
हा. स्वाभी--ञ्रच्छा में ही कहता हैँ खच पूछो तो स्वामी 
॥ | और स्त्री को शृहधमे मे एक दूसरे को सहायता करनी 
इन चाहिए; उस धर्म के पालन के लिये उत्तेजना ओर उत्साह 
3 


of 


देना चाहिए; और जिस रीति से एक के मन की बुरी 

|| चुक्तियाँ दच कर अच्छी वृत्तियाँ उभड़ आवे. और मनुष्य 
के | मनुष्य कहाने के लायक हो जावे, दूसरा ऐसे ही काम किया 
| करे | समझी ? 


छी 


| 
| 
| 
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खी-ओर में ने जो वात कही, वह कुछ है ही नहीँ? 
स्वामी स्त्री से प्रेम न रक्खे, और स्त्री भी स्वामी से प्रेम न. 
रखे ? 


| 
z ग्रहिणी | 


व 
स्वामी--वे आपस मे प्रेम च्य न रवखे ! 3 
स्ञी--तो क्या यह बात कुछ है ही नहीं ? आज तुमको न 

हो कया गया है ? fi 


सब aad समझ में आ जायँगी । में ने जिस बात को कहा है द 
उसी में प्रेम की वात भी आ गई । आज कल की स्त्रियाँ को उ 
उपल्यास पढ़ पढ़ के प्रेम का रोग सा हो गया है । प्रेम असल! 
में कहते किसे हैँ उसकी तो ख़बर तक नहीं, बस मंहसेर 
प्रेम ही प्रेम चिल्लाया करती हं । क्‍या सह से चिना बोले 
ओर कर दिखाने से प्रेम कुछ कम हो जाता है? पुरानी ~ 
स्त्रियाँ को तो देखो । लुम जिस प्रेम का नास लेते साथ 
TAC लगती हो, वे उसका अर्थ तक नहीं समती | पर! 
कया इसीलिये वे तुम सभा की बराबरी में कुछ कम प्रेम 
किया करती थाँ, और न्या उनके पति उनको कम प्यार 
करते थे ? | 

स्त्री-पर तुम भी तो बड़े अचरज की बात कह रहे हो | | 
he स्त्री के आपस के बरताव की वात हो रही थी,| 
SHH प्रेम को वात तुमने कही ही नहीं । उलटे, मेरे सुध 
दिलाते ही तुम आग वबूला हो गए। | 

स्वामी--तुमसे किसने कहा कि में ने प्रेम न करने 
की बात कही हे ? 


` 


a 
c 


q 
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Y: इथ्ी -कहेगा कौन, में ने सपना देखा है! 
न| स्वामी-सच कहना | अच्छा, में ने तुमसे जो कुछ 
कहा है, कोई स्वामी और स्त्री उसे चाहे करके देख लेवे । 
देखना उन दोनो में आप से आप गहरा Ga हो जाता है या 
को नहीँ | जीवन का इतना वड़ा जो उद्देश्य हे--उसके पाने के 
लिये जो इतनी सहायता करता है, बताओ तो उसे बिना 
गो. प्यार किए कहीँ रहा जाता है ? जो दम्पती (स्त्री ओर पुरुष 
है दोनो की जोड़ी को दम्पती कहते हँ--इले याद रखना )-- 
को जी दम्पती विवाह के उद्देश्य को-असली मतलब को--पाने 
rq का यत्न करते हँ, उसके लिये भरसक कोई बात उठा नहीं 
से रखते -उनसे प्रेम aga गहरा हो कर विराजा करता है । 
ले औग म॑ जो अच्छी वृत्तियाँ के बढ़ाने की बात कह रहा था 
| उससे तुमने कया समझता ? 
गथ, g3 भी नहीं। 
पर, स्वामी-अच्छा, जो उसके भीतर भी प्रेम होवे तो ? 
घम, स्त्री-प्रेम भला वृत्ति किस तरह हो सकती है ? 
स्वामी--जिस तरह से भूख, प्यास, वगैरह शरीर की 
'बृत्तियाँह्रॅ, sat तरह प्रेम भी मन की [एक वृत्ति है। अन्न 
y पानी से जिस तरह भूख प्यास बुक जाती है, प्यार करने के 
। पात्र को प्यार करके प्रेम भो उसी तरह शान्त हो जाता है | 
| जिख तरह भूख, प्यास, में नियम के अनुसार उचित मात्रा 
| में अन्न जल लेने से शरीर की पुष्टि होती है, उसी तरह 
प्रेम के पात्र से धर्म की रीति से प्रेम रखने से मन भी पुष्ट 
होता है । स्त्री स्वामी के, और खामी स्त्री के ऐसे ही प्रेम के 
दि R 
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यात्र हैँ, इन दोनो में प्रेम आप से आप आ जाता हे । ये दोने 
जिस तरह दोनो के धर्म कर्म के सहायक होते ह, डसी तरष्ट का 
अच्छी वृत्तियॉ. के बढ़ाने में भी सहायक हुआ करते ह 
सेम आदि वृत्तियोँ के पुष्ट होने के लिये गृहस्थी ही ठीक जग! 
है। यहीँ से पुष्ट हो कर अच्छी वृत्तियाँ संसार भर में छा जात. 
हैं, तब उनकी धर्मानुसार विकाश वा बढ़ती होती है। भोग कहा. . 
विलास कहो, Ga कहो, चाहे जो कुछ कहो, धर्म ही को सः 
का आधार बनाना चाहिए । पति पत्नी पक दुसरे के सुर 
गने की सामग्री ह, बढ़ती के सहायक हें। धर्स का सहार 
लेकर इस भोग ge का विकाश होवे तो दम्पती को सुर 
भी मिलता हे ओर घर्म भी लाभ होता है । | 
स्त्री-सोई कहो । तुमने तो प्रेम की बात Ram 
दवा ही दी at | l 
स्वामी--उसका कुछ प्रयोजन नहीं था हली लिये Fi 
उसका नाम नहीं लिया था । प्रेम की शिक्षा न दी जावे ता 
(| भा कुछ हज नहीं है। स्ती खामो से प्रेस cat करे, ऐस. 
| शिक्षा देने का कुछ प्रयोजन नहीं | प रन्तु इस प्रेम को विका 
2 शित करके संसार भर मे फेलादेना चाहिए--ऐसी शिक्षा की 
| जरूरत हे । प्रेम की शिक्षा दी जावे तो बहुधा देखा जाता। 
कि स्त्रिया छोटी उमर ही से इसीको विवाह का लक्ष्य माई ` 
Wat ह । भम. प्रम, कहती हुई अन्त में उपन्यास की ग 


वती नायिका की तरह पागल हो जाती हैँ। और किसी 
को सुध नहीं, स्वामी मुझसे प्रेम रखता है या d 
इखीको धुन सवार हो जाती है, इसीको चह अपने 


KJ 
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रोने अन्म पाने का लब्य समक लेती 2p इससे उनकी बड़ी हानि 
qi होती है, और स्वामिया की सी हानि होती है। स्वामी सोचले 
y हैं कि पत्नी को प्यार करना हीं संसार में उनका धर्म कर्म 
a सब कुछ दे, ओर पत्नियाँ सोचती हैँ कि स्वामी का मेम हीं 
| उनके लिये सव कुछ है | ग्रहस्थ का धर्म तो दवा में मिल 
जाती जाता है, वस दोनो ऊने दिन रात मुहदव्वत के फन्दे सो फँसे 
कहो रहते हॅ । 
स्त्री--बात इतनी चाहे न बढ़ आवे, वर कहा तुमने 
सुरु सही हे । इसीसे आज कल विवाह हो जाने की पीछे, वह 
हार घर से” जव आती है तो उससे और किसीसे नहीँ बनती, 
सुर और कभी कभी तो सबसे अलग हो कर aaa पति 
| ही के साथ रहने लगती है | at बेटे तक में विणाड़ हो 
aR जाता है । 
। स्वामरि-अव इतनी देर मेँ में अपनी मेहनत को सफल 
में। समझता हूँ । अब तुमने मेरी वात समझ ली । अच्छा, अब 
ता खुनो स्त्री स्वामी की अर्द्धाडिनी व्या हुई । चाहे स्त्री हो, चाहे 
ऐस॑ स्वामी ही हो, कोई भी अकेला गृहस्थी नहीं अला सकता। 
रका एक को दूसरे से सहारा जरूर लेना घडता है । इसीलिये 
, शूहस्थ-धर्म के पालने में पत्नी पति की आधी होती हैँ। 
दोनो मिलकर न चलँ तो उनका कोई काम पूरा नहीँ पड़ता; 
| मानुषी जीवन का-अपने को मनुष्य कहलाने का-जो 
। saat उद्देश्य है, वह पूरा नहीँ होता; इसीलिये - अपना 
उद्देश्य पूरा करने के लिये--एक दूसरे का आधर वना रहता 
हे । अब आगे और जो कुछ इस विषय पर मुझे कहना हे, 
सो किताब पढ़ कर सुनाता हूँ | भ्यान देकर खुनो । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ MMM Ore 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR _ गृहिणी 


“संस्कृत भाषा में पत्नी का एक नाम है सहध के 
स्मिंणी। सहधस्मिंणी शब्द का ad यह है--'जो ( पति $; 
के) साथ धर्म का पालन करती है? । पत्नी शब्द के वदले प्र 
बहुत से और भी शब्द Fei, जाया, भार्या, अद्धा 
feat, इत्यादि । इन शब्दा मेँ से कई का अर्थ बहुत गहरा 
है, पति और पत्नी मेँ विशेष सम्वस्थ वतलाने बाला 
है। दूसरी भाषाओं में भी पत्नी शब्द के इसी तरह से बहुत 
से प्रतिशब्द हेँ। जैसे, अंग्रेजी मे wife better-half 
इत्यादि । इन «ब्दो के अर्थ पर विचार करने से जाना जाता 
है कि अंग्रेज़ी भाषा में इन शब्दों से एक ही अर्थ निकलता 
है; परन्तु संस्कृत भाषा के शब्द वैसे नहीँ हॅ । संस्कृत में 
भी अंग्रेज्ञी की भाँति प्रेम बतलाने वाले प्रतिशब्दो की कमी 
नहीं है, परन्तु अकेले प्रेम को छोड़ कर इससे भी अच्छे 
अच्छे MA को बतलाने वाले शब्द सी इस भाषा मेँ हैं। 
जाया, सहधर्मिणी, आदि इसके zara Fl ऐसे अच्छे 
प्रतिशब्द जगत की और किसी भाषा मेँ हैं चा नहीँ, सो 
हम नहीं जानते; परन्तु न रहने ही के प्रमाण बहुत हेँ। हम 
“से बात को ओर भी खोल कर बताते F धर्माचरण qa 
जातियों में है | परन्तु हिन्दुओं की भाँति सब कामो मेँ धर्म, 
का रहना शायद आज तक और किसी जाति ने नहीं मांना 
है | पुराने समय की जातियाँ के धर्माचरण के विषय में a 
TET कहना नही चाहते; आज कल जिन दो बड़ी बड़ी 
परवल जातियों से हमारा सम्बन्ध है, उन्हीं की बात कहेँगे | 
अभ्र जाति को देखो। ज्या ये लोग धर्माचरण नहीं करते! 
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धः कौन कह सकता है? खार्थ-त्यागी, परोपकारी, दीनदयालु 
ति इसा मसीह की वात चाहे हम न कहें, अब भी ऐसे उदार 
ले प्रकृति वाले, परोपकारी प्रवीण बहुतेरे ईसाई हैँ जिनके * 
i धर्माचरण को देख कर वडे विस्मय में डूब जाना पड़ता है l 
रा इन लोगों के सामने रहते हुए, कौन मनुष्य TAT है जो सत्य 
ला की मर्यादा को विना तोड़े हुए कह सकता है कि ganat 
q मेँ धर्मात्मा हैँ ही नहीँ ? जो वात ईसाइयाँ के लिये कही गई, 
| ठीक बही मुसलमानां के भी लिये कही जा सकती है। इन 
ता. दोनो जातिया को हम अपने सामने देख रहं ह, इसीसे इन्ही 


S ~ 


q की वात हम कह रहे हँ--इसीसे मन में आता है कि इन्हीं 


Do 


में की भाँति दूसरी जाति वाले भी ATT हागे | 

गी. मान लिया कि ये लोग सव ही धर्माचारी हैं, परन्तु 
a हिन्दुओं की भाँति नहीं हैं। इसाई और मुखलमानो के लिये 
“| कई एक निर्दिष्ट काम हैँ-वख उन्हाँसे इन लोगों के धर्म 
छु का सम्बन्ध हे--वाकी आर ओर कामो से उनका धार्मिक 
i सम्बन्ध कुछ नहीं है । जैसे, मान लो--भोजन । ईसाई भोजन 
q के साथ धर्म का कुछ सम्बन्ध रखना उचित नहीँ समभते । 
q उनके लिये भोजन शरीर के अभावो को दूर करने के लिये 
म सुख दिलाने वाला एक काम है। वे भोजन सेवसदो ही 
t विषय माँगते हैँ-शरीर की पुष्टि ओर far को आनन्द । 
i मसलमान भी इसी तरह कई निर्दिष्ट कामों के साथ धम 
A का सम्बन्ध मानते हैं। परन्तु हिन्दू पसा नहीं करते--वा 
| कहिए कि पहले नहीं करते थे । उनके जीवन की तनिक 
तनिक सी वाते से लेकर बड़े बड़े, aga बड़े. बड़े से भी 
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बड़े, सब तरह के काम श्रम के साथ जकड़े हुए ह । लोग- 


चाहे आज कल धमे कर्म मेँ aga शिथिल पड़ गए हों, पा 


हिन्दू शास्त्रों की ऐसी ही विधि है, यही उपदेश है, यह 


मतलव है । हिन्दू का हर एक काम उसी एक ही ओर दौड़ 
करता है । हिन्द के लिये ऐसा कोई भी कास नहीँ है-हो 

नहीँ सकता | जो धर्म के साथ सम्बन्ध नहीँ रखता | दूसर॑ 
जाति बाले जिसे सुख कहते इं, हिन्दू उसे gu नहीँ सम 


भता | हिन्दू फे सुख का विचार ओर संज्ञा निराली हे । उसे 


सुख का विचार वा संज्ञा ऐसी है कि उसे पाने के लि 
धर्माचरण को छोड़ ओर दूसरा उपाय ही नहीँ हे । मनप 
सब वातों में सुख चाहता है--इसलिये fees को सब कामे 
में ध्मानुष्ठान का प्रयोजन पड़ता हे। क्योंकि उस श्रम क॑ 
लकीर के एक करा भर को भी टाल देने से हिन्दू को सुस 
मिलना सम्भव नहीँ है। इसीसे' हिन भोजन, भजन, 
भोग विलास, सब ही वातो मेँ धर्म कार्य ही aa से प्रधान 
Sal करता ह। इसीस हिन्दू के विवाह A दृम्पती का भोग 
विलास, पति पत्नी के cheat का सुख, असली लक्ष्य नहीं 
माना गया है, और हिन्दू पत्नी का प्रधान प्रतिशब्द “प्रण 
यिनो” नहीं है, “सहःर्मिणी' है । | 


इस wera” शब्द ही पर विचार किया जावे तो 

ले दिनो के हिन्दुओं में पति और पत्नी का नाता सहज 
ही भे समझ में ग्रा जाता है । परन्तु बड़े खेद की बात है वि 
हिन्दुओं में कुछ दिनो से--असली मतलब के भूल जाने | 
यह नाता नित्य ढीला पड़ता जाता है। 
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हिन्द को लिये गृहस्थाश्रम an पालन के लिये एक 
grim Bi यह “आश्रम” शब्द ही सांसारिक कामो के 
है साथ घर्म के सम्बन्ध को AEA अच्छी तरह समभा देता है! 


t इस आश्रम के खारे काम हिन्दु लोग धर्म के उद्देश्य से 
रंगे, यही शास्त्र का उपदेश है । हिन्दुओं के भोजन के 


| 
पहले और पीछे जिन ae के पढ़ने की विधि है--मोजन के 
की Bi न पर तलिक 
' ध्यान देने ही से ऊपर कही हुई वात का मतलब समझ मेँ 
Tot जायगा | उन Heat के यहाँ पर लिखने का प्रयोजन नहीं 
M हे | अब इतना ही कहना काफ़ी होगा कि हिन्दुओं के घर के 
म) काम काज तक धर्म से सम्बन्ध रखते हैँ । इस धमाचरण में 
। पत्नी पति की सहधर्मिणी होती हैँ । परन्तु TS ही खेद की 
॑ बात है कि आज कल हिन्दू पत्नियाँ इसे भूल खी गई हैं। वे 
न गृहस्थी का काम थंघा करती हैं, पर वह काम धंधा ही एक 
७ og है जिस भाँति पूजा, सन्ध्या, उपासना थम हे--जिस 
ग भाँति अतिथि सेवा, दान, वृत, धर्म ह.--काम धंधा AT उसी 
ही आँति धर्म है, आज कल की हिन्दू पत्नियाँ इस बात को भूली 
ए. जा रही हैं | इस भारी भूल ही के सवव स्त्रिया में इतनी Aa- 
| नति हो रही है, हम ऐसा समझते हे | व्यो ऐसा समझते हे, 
तो. खो भी हम .कहते हॅ । 
र॑ देखो, हिन्द पत्नी जिसे धर्माचरण समकती हैं, उस 
के कैसी सावधानी से, केसे यत्न से, कितना डर डर कर किया 
- करती है। हिन्दू के पूजा की जगह, पूजा के सामान, केसे 
। S, केसे झुन्द्र होते ह ! 
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पूजा उपासना के साथ धर्म का सम्बन्ध जान कर हिल 

सत्री ऐसे पवित्र चित्त से, ऐसे पनिर शरीर से, इतने यल 
ऐसी सावधानी से, इन सब कामँ को किया करती Bis 
परन्तु जिसका नाम गृहस्थी या काम धंधा है, उसमें sana 
दय इतना पवित्र नहीं रहता, उसके लिये शरीर रीर को पवित्र 


| 


j 
| 


इतना ढीलापन, इतनी बेचैनी, इतने लड़ाई झगड़े, पल Wa: 
में इतने वार बार पाँच फिसल जाया करते हैं चे समभती मे 
हे कि काम धंधा विना किए शरीर की रक्षा नहीं होती, यः 
गृहस्थी नहीं निभती । परन्तु नित्य के काम काज, रहन सहन दे 
मेल मिलाप के बर्ताव का नास भी धर्माचरण है-ये ag 
खुख पाने के उपाय हं--इन्हींका नाम असली सुख है। बेह 
काम काज करके शरीर की रक्षा भर कर लेती हैं, परन्तु 
सुख पाने के लिये दूसरे उपाय seat हैं | इसीलिये हिन्द 
के घरों में अब वह पवित्रता नहीँ रही, अपने स्वार्थ को भल 
कर परोपकार से परमार्थ पाने के चसकते हुए दृष्टाब्त अब fi 
नहीं देख पड़ते, वह शान्ति नहीं रही, वह सुख भी नहीं 
रहा | P 
खच Fei तो आज कल की हिन्दू पत्नी को असल मेँ 
सहधमस्मिणी” कहना ठीक नहीं है, वह अब “प्रणयिनी” हि 
भर रह गई है। और स्त्रिया भी ऐसा ही सोचती हँ। खामी ज 
के धर्म, अधम, छोटे बड़े सव काम, अब ये इनमें से j क 
अख उठा कर देखती ह ? खामी को ज्या करना चाहिए, 
ज्या नहीं चाहिए, सामी के धर्म की रक्षा करने के लिये र! 
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eat व्या क्या करना चाहिए, व्या न करना चाहिए, कौन 
Wert व इन mat का विचार रखतो है ? एक चात की खबर 
है वे जरूर रखती हँ--आ्रोर उसी एक ही बात को चाहती भी हैं। 
कोवे चाहती हैँ कि पति उनसे खूब प्रेम czar करे, और 
Te पति खे खूब प्रेम किया करें। इस प्रेम का मत- 
लमेलव बहुधा दो चार सीठी मोठो ard, या किसो काम या 
Wasg के लिये हठ करना भर हुआ करता È | मानो यह 
ती मोहिनी ही पति से पूजा पाने योग्य इकलोती देवता हे | 
, ¬ यह प्रेम! है क्या, उसे वे न देखती हैँ न देख सकतीं हैं अर 
इन| देखना चाहती भी नहीं | इस प्रेम का मतलब बहुधा--सौ 
भी पीछे निन्नान्नवें जगहा में--इन्द्रियाँ के सुख का मोह या ऐसी 
| देही कोई ओछी बात मात्र है--इतना वे नहीँ समकतीं। 
ant इसीसे इस दारुण'हलाहल को पी पी कर अपना नाश 
ओकर रही हैँ और अपने पतियाँ का भी नाश कर रही हँ | 

र. नहीँ मालूम ऐसा क्यों हो गया। अंग्रेज़ी प्रेम की कहा- 
गब नियाँ पढ़े हुए पतियोँ के ही पास से ऐसा प्रेम' हिन्दू 
'के घरों में घुस आया होगा । इतना ही नहीँ, आजकल के 
'विद्याभिमानो पति पत्नियाँ की नस नस में, हड्डी हड्डी मे, प्रेम 
में का नशा घुस रहा है, मानो एक इसी वृत्ति का तृप्त करना ही 
हिन्दू दस्पती का एक बड़ा-बहुत ही वड़ा -सुख समभा 
मी, जाता है | हिन्दी में लिखे हुए उपन्यास इसी भाव को पुष्ट 
को कर रहे हैं । उपन्यास के लिखने वाले अंग्रेजी ढंग के प्रेम की 
ए) कहानी ही लिखते हैँ। ये लेखक भी हिन्दू घरों में आग लगा 
ये रहे है । 


र्‌ 
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इन वाते को देख खुन कर हृदय फटने लगता है। क ६ 
करें, किधर जावें, किसकी ओर देखेँ? जो ख्रियाँ समाज) 5 
अपने को विढुषी-शिक्षा पाई हुई-समझ्ती हैँ, चे इस रू 
प्रेम के अधिकार ही में उलझी रहतो ह--इस जम्म मेँ सा य 
धर्मिशी बनने की फुरसत उनको क्य कर सिल सकती है व 
गृहस्थी के काम-धन्धे उनके सामने महा तुच्छ छोटी बां 
हैँ। धर्म से इसका कुछ भी सम्बन्ध रहना वे it मानने लगी क 
यस इसे वे महा नीच काम समभती हैं। चे दौड़ती हैँ ब 
बड़ी बाता की ओर -- राजनीति, समाजनीति, धर्मनीति आई 
बड़े बड़े विषयो ही में चे लगी रहती हँ--घर गृहस्थी के का. इ 
अन्धे की बात वे कब सोच सकती हैँ? और जो शिक्षि! घ 
नहीं हे उनमें से बहुतेरी घर के काम करती तो हैँ, पर ह द 
पहले ही कह चुके हँ कि उसे परम पवित्र धर्मानसा 
समभ कर नहीं करतीं, बिना किए बस नहीं चलता इसी! 
करती हं । उपासना, पूजा, दूत, यज्ञ, ये सब जैसे हे, शृहस > 
के कास भी बंसे ही हूँ, इस बात को घे जानती ही नहीं. 
इसोस अब हमारा गृहस्थाश्रम ही नहीं cer) जो है वा 
भोग-विलाख की जगह मात्र है। गृहस्थाश्रम में डाब "स 


धर्म्मिणी? नहीँ रही हे-उसको जगह प्रेम की प्यार 
णयिनी? ने ले ली है 


इसीसे हमारे मन मेँ बड़ी इच्छा होती है कि इन र 
पत्नियों को हम फिर उस पुराने gead की सहधर्मिणी 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित देखें। घर गृहस्थी भी एक मख्य 


छान हे, ऐसा समझ कर शिक्तिता ललनाएँ ह 


| 


| 
| 
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का धर्म को पालने लगे तो फिर हमारे गृहस्थाश्रम ही से भरम, 
ज। अर्थ, काम. मोक्ष, चारो प्रकार के फल हम लोगों को मिल 
इस GH | अहा, न जाने कब हमारी यद मनोकामना पूरी होगी ? 
स कब हिन्दू रमणी फिर सहत्रस्मिणी के ऊचे पद पर विराज 
है कर स्वामी के छोटे बड़े सब कामा में सहायक बन कर दोनो 
वा लोको के सुख लूट सकेगी ? क्या हिन्दुओं के ऐसे दिन फिर 
गी कभी आवें गे 
व शुह-धर्म के पूरा करने भें पसि की सहायता करना पत्नी 
ग्रा. को बहुत ही उच्चित है। इस वात को न भूल कर काम करने 
का] ही से सब काम धर्म के अतुसार होने लगेंगे; ग्रह-घर्म में 
क्षे) परिवार का पालन, अतिथि अभ्यागताँ की सेवा और दीन 
ह दुखियाँ पर दया आदि कई एक भारी काम हॅ । उन SAT को 
a करने के लिये पने सुख को तुच्छ समझना पड़ेगा। हिन्दु 
at का परिवार aea पति ही को लेकर नहीँ होता, इस परिवार 
ei Haga लोग हुआ करते हैं, इन सभ को सुख से रखना 


@ पड़ेगा । अपने सुख को दूसरों के सुख के लिये छोड़ देना 
वा होगा; और छोड़ ही देना sar होगा, अपने सुख की राह 


स! देखते न रहने से वह सुख आपही आप बिन मांगे मिलने 
Te लगेगा । शृह-घर्म के पालने में कई काम पति के करने के. 

| होते हैं और कई पत्नी के। Fa, घन कमाना स्वामी का 
है” काम हे, अतिथि ओर परिवार को आनन्द से भोजन कराना 
fii स्त्री का काम है। स्वामी स्त्री प्रेम खे बेठ कर एक दूसरे का 
प्रा मख देखा करें इतने ही से काम नहीं चलेगा--हिन्दू पत्नी 
fi को हिन्दू पति को सहधस्मिणी बनना पडेगा | नहीं मालू 


| 
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तुम लोग उसको प्रेम किस तरह कहती हो जिससे an 
के धर्मे की हानि हो? उसको किस तरह स्वामी का सर 
कहती हो जिससे sea में स्वामी को दुःख मिले ? प्रेस बहु 
अच्छी बात हे, सुख की चाह भी बहुत अच्छी वात रै 
परन्लु इन वातों को तुम लोग अच्छी तरह से समभतीं नह दै 
| हो । इसीलिये तुमको इस तरह शिक्षा देनी पड़ती हे ॥ 


+ 
Cen 
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Y पढ़ना लिखना । 
हु. APR कब आओगे ? 
[ है स्वामी--सो में केसे कह सकता हुँ । इस वार इमतिहान 
ay देना है । शायद जल्दी नहीँ श्रा सकेगा । 
खी-- कभी कभी चिट्ठी लिखना । 
स्वामी--म तो faa, पर तुम क्या करोगी ? तुम्हारी 
| खबर पाने के लिये क्या मेरा जी नहीं चाहा करता ? 

।  स्त्रो-वतो भला वताओ मेँ क्या कर सकती हूँ। में तो 
पढ़ना लिखना जानती ही नहीँ। किसोसे लिखवा कर भिजवा 
| दिया करूँगी । 
| स्वामी -देखो तो सही, पढ़ना लिखनान सीखने से केसी 
दिते उठानी पड़ती हैँ । में तुमको चिट्टी लिखूँगा, पर तुम 
उसे नहीँ पढ़ खकोगी, कोई दूसरा उसको TET, इसलिये 
अपने मन की सब बातें भी नहीँ लिख amI ठुम्हारी 
खबर पाने के लिये चित्त लगा रहेगा, तुम दूसरे लोगों की 

खुशामद करते करते कहीँ महीने भर में एक ara चिट्टी 
भिजवाओगी; दसरा आदमी उसे लिखेगा, सो तुम भी अपने 
मन की सब बातें नहीं लिखवा सकोगी । में जब घर आता 
हँ, तुमसे इतना कहा करता ह, तुम कुछ ध्यान नहीं देती | 
मान लिया पहिले तुम छोटी थीं, पर अब तो सयानो हो 
गई हो, अब तो सब बातें समझने लगी हो, व्या अब भी 
पढ़ना लिखना नदी सीखोगा ? 

स्री-मेरा तो जी बहुत चाहता है, पर चाची कहती है कि रते 


को पढ़ना नहा चाहिए, Ted रू व विधवा हा जाता ह । 
A ; ik | < 
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स्वामी-ये खच झूठे विचार हं! तुम अब Mee म। स 
करना । सें जाते ही किताव भेज दूँगा । लुम नित्य अपने ब 
भेया के पाख पढ़ा करना । 

स्त्री -नहीं, म॑ नहीं पढ गी । = 

स्वासी -- ait ? पढ़ने लिखने से कितने फायदे = न पढ़ो 
से कितने नुकसान हैं, यह सब जान कर भी तुम ऐसा का 
रही हो ? 

siaga लिखना तो gre चिट्ठी लिखने ही के लिए 
हैन? नहीं तो औरतों को दछर में जाकर नोकरी थोड़े हो 
करनी हे । इतने ही के लिये हजारों बातें सुननी पड़ेगी, इस 
से न AA तो कुळ हजे हे व्या? फिर बहुत दिन तक ते 
तुमसे अलग रहना भी नहीं है । 

स्वामी--तुम्हारी अच्छी अकल है । नोकरी करना sth 


| य 


3 
È 


, चिट्ठी लिखना छोड़कर च्या कुछ ओर मतलब नहीं है ? गृह 


स्थी में oft जब सब बातों में स्वामी की मित्र है, सब बाते _ 
में जब उसे खामी की सहायता करनी है, तब उसकी सहा 
यता के लिये भी तो पढ़ना लिखना सीखना चाहिए । किताव रि 
के पढ़ने को शिक्षा नहीँ कहते, उसमें जो कुछ लिखा रहता हँ 


उसका जानना ही शिक्षा है। शिक्षा का मतलब वद्धि और 
शान की बढ़ती से है | l 


स््री-वाह | व्या स्त्री कोट पतलून चढ़ा कर सिर प 
पगड़ो डाट कर THC में जाकर स्वामी की सहायता करेगी 

स्वामो-कया दूर ही जाने से स्वामी की सहायता 
सकती है ? लो, में एक बहुत छोटी खी aia कहता i 
स्वामी दिन भर का थका माँदा पसीने से तर होकर T 
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म? से घर आता हे, तब उसको गृहस्थी के छोटे छोटे हिसाब 
व] लिखने या जोड़ने में वडा दुःख होता है। और कुछ नहीं तो 


DS 


| यदि स्त्री घर के छोटे छोटे हिसाब को ही घर मेँ बेठ कर लिख 
| शषा करे तो भी स्वामी को बहुत कुछ सहारा मिल सकता है। 
ह ज्ली-वाह | हमलोग हिलाव नहीँ रखती तो और कौन 
क) रखता है ? 
| स्चामी-रखती तो तुम ही लोग हो, पर लिखना पढ़ना 
ल जानती तो उसे और भी आसानी से और ठीक ठीक रख 
ह सकती । धोबी कपड़े ले गया, अँगुलियाँ पर गिन कर तुमने 
स याद CHAT, दो बीस और ग्यारह, पर उन कपड़ो में से एक आध 
ते अच्छे कपड़े धोबी बदल लावे, नये TIE की जगह पुरानी 
a शोती गिना जावे तो केसे बताओगी ? अहीर . नित्य दूध दे 
जाता है, तुम भी भीत पर गोबर का टीका लगाकर रखने 
४९ लगी. पर जो उनमें से दो एक टीके किसी तरह से मिट 
ra जावे, या भल से एक टीका ज्यादा ही लग जावे तब ? तुम 
| लोगो के हिसाब तो ऐसे ही होते ह न? जो तुम पढ़ना 
M लिखना सीख लेती तो कितना आराम मिलता ? 
प | स्त्री--चाची, अम्मा और सब बड़ी afear पढ़ता लिखना 
| नहीं जानती हैं, ग्या वे इन हिसाबा को नहीं रखती हैं ? 
पर' स्वामी-रखती क्यों नहीं हं! पर पल भर का काम 
१! दिन भर मे होतां है--सो भी हर वार ठीक नहीं होता। 
a और विद्या सीखने से एक हिसाव रखने ही का काम नहीँ, 
2) बहुत सी ज़रूरत की बातँ जान सकोगी, कितने अथो की 


र्री कितनी ही बातें सीख लोगी, अच्छे पुस्तका को पढ़ कर अपन 
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मन को आनन्द दिला सकोगी. और तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। 
जिस समय तबियत किसी काम में नहीँ लगी, कोई अच्छी a 
पुस्तक पढ़ कर सब दुःख भूल गई | वड़े दुःख के समभे 
में भी अच्छी पुस्तक पढ़ने ख का बोझ हलका हो AAT 
है । विद्या सीखने से बड़े लाभ है । थोड़ा खा भी पढ़ लोगप्रच 


( तो मेरी बात समक में आ जायगी | लिर 
a = Ww Ns > aw ny | 

स्त्रो--लाभ तो जरूर हॅ । पर मं सोच रही हूँ, कहीँ BANS 

मना कर aS तो ? देन 


स्वामी-और देखो, विद्या न सीखने से और भी ए३ 
महा अनर्थ होता है। जो माता पढ़ना लिखना जानती हू 
उसके वाल बच्चे बहुत जल्दी पढ़ना सीख लेते है । तम अपने 
माता के डर से पढ़ना नहीं चाहती, आगे चल कर तम्हा 
बच्चे भी अपनी मा के डर से नहीं पढ़ें गे । वालको की आदी 
ऐसी ही होती है-वे जैसा देखते हैँ वेसा ही सीख लेते हैँ | आकि 
माता के गुण और दोष सन्तान मेँ सहज ही आ जाते हक 
माता शिक्षा दे सके तो बच्चे जितनी जल्दी सीख लेते हेमा 
हज़ार शुरू जी भी वेसा नहीँ सिखा खकते। और कुछ aes 
तो अपनी सन्तान की भलाई के लिये माता को जरूर शिक्षपह 
पानी चाहिए | घात 
स्त्री -अच्छा, तुम्हारी यही मर्जी है कि पढ़ना लिखन 
सीख लूँ | ; W 
i स्वामी-व्या इसमे कुछ सन्देह हे ? मेरी मर्ज़ी कब पूरी र 
| करोगी ? 
Tait जो पूरी हो जावे ? 


~ SOT tere TIONS, 


खर 
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[| श्वामी--सच ? 
सा स्त्री--सच। ast वात यह है! लुम तो परदेश जाते हो। 
मसे तुम्हारी ओर का फिकर दिन रात रहेगा। बहुत खुशा- 
WHE करूंगी तव कहीँ कोई चिट्टी लिख देगा। उसमे भी 
गंपचास तरह के झगड़े | बहुत सी वाते ऐसी है कि दूसरे से 
Rang भी नहीँ जा सकतीँ। सो श्रय मं पढ़ना लिखना 
मरूर सीखूँगी | तुम जाते ही एक किताब मेरे लिए भेज 
देना | 
एइ. स्वामी--पएुँचते ही में भेज दूंगा, तनिक भ्यान देकर 
हढ़ना। के दिन पीछे मुझे चिट्टी लिख सकोगी बताओं ता? 
Ta tat तो भला, यह में अभी खे केसे वता सकती हूँ ? 
हा. स्वामी- तुम नहीं जानती हो, जिस दिन तुम्हारे हाथ 
दर्की लिखो हुई चिट्टो मेरे पास पहूचेगो उस दिन मुझे 
कितना maa मिलेगा । आज इतने दिना पीछे अभी त॒सने 
ymar कि में पढ़ना लिखना लीखूँगी, इतने हो से मुभ जसा 
Sag सिल रहा है, उसे में तुमसे कैसे कहूँ | अभी से म 
नहस्वप्न देखने लगा कि तुम बैठ कर मुझे चिट्ठी लिख रही हो 
पहले पहले ल्विखती बेर कितनी लाज लग रही ह, कितनी 
घाता. को लिख कर फिर काट डालती हो, अन्त म॑ एक पत्र 
qi यार होकर AT पास पहुँचा है, मं उसे पढ़ रहा हू, एक 
धार, दो बार, न जाने कितने बार पढ़ रहा हूँ पढ़ते पढ़तं 
राजी ही नहीँ भरता। फिर मानो मं यह दुख रहा ह कि 
तम मेरे सामने वेठ कर रामायण पढ़ रही हो, तुम्हार केश 
| SHC TIT मुखड़े पर पड़ रह ह, दाना घड धीरे 
g 
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धीरे हिल रहे है, टकटकी बंधि कर म देख रहा हूँ। सा 

दुनिया मेरे सामने खूनी जच रही है, मेरा सारा शरीर मानो आ 

मेँ समा कर तुम्हारी छुचि देख रहा है, में मानो स्वर्ग का सु 
भोग रहा हूँ । अहा, क्या सचमुच ऐसा दिन सी कसी AAT 

ख्री--चलो, हटो ! बातें बनानी तुमको वहुत आती 

| अभी से जागते जागते सपना देखने लगे | | 
`  खामी-नहीँ, नहीं, में हँसी नहीँ करता हूँ | बताओ मे 
यह स्वप्न सच निकलेगा या नहीं ? i 
स्त्री-हा, हाँ, सच निकलेगा | | 
स्वामी - साल भर के भीतर मुझे चिट्टी लिख सकोगी? 
स्त्री-हाँ हाँ लिख सकूगी । पर बुरे अक्षर देख कर फा 

कर फेंके न देना | 

खामी फाड़ कर HH दूँगा | तुम्हारे Fé मेढे HAT) 
मझे सोने के अक्षरों से भी कीमती हो जायगे | 
खी - में साल भर में fag या छ महीने में लिखू, इस 
भरोसे तुभ कहीँ निश्चिन्त न रहमा। दूसरे तीसरे दिन मुभा 
चिट्टी खिसा करना । कुछ बड़े बड़े अक्षर लिखना, मे उन 
पढ़ा करूँगी | अच कब लौटोगे ? 
स्थामी--कहा तो, इस बार आने की कुछ टीक नहीँ है| 

स्त्री --मेंने तुम्हारी इतनी बातें मान लीं, तुम्हें भी 


a 
प[क यात साननी पड़ेगी । | 
स्वामी--कहो तो कौन सी वात हे ? : 
र 
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“स्वामी--अच्छा | 
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| a =Y Sy n ५८ ~ देखो 
सु स्वामी--श्थों, अब तो मने तुम्हारी बात मान ली । देखो 
i ~ oy 
ME जल्दी आ गया | अव तो प्रसन्न हुई ? 


|. enei ( लज्ञा से खिर झुका लिया ) 
। स्वामी -तुमने हमारी बात कैसे मानी है, देखूँ। 
में. स्त्री - देखने के लिये च्या लाए हो, पहले उसे सामने 


घर दो | k 
। स्वामी-जाता व्या, कहाँ से लाता ? 
aa स्त्री-यही तुम्हारी बात है ! तुमने तो लिख भेजा था कि 
ज्ञानमाला शुरू करते ही मेँ तुम्हारे लिये नौनगा ले आऊँगा । 


। स्वामी -ज्ञानमाला शुरू कर दी है व्या ? मुझको तो 


तमने कुछ भी नहीं लिखा था। दो ही महीने के भीतर 
चिली पुस्तक, दूसरी पुस्तक दोनो खतम हो गई और 
| ज्षानमाला भी शुरू कर दी, इस बात को तो मेने स्वप्न मे भी 
g नहीं सोचा था । सच कहना, ज्ञानसाला पढ़ रही हो च्या ? 
va siaa नहीं तो व्या झूठ! यदद देखो- HAT और 
| पानी का घडा?” वाला पाठ पढ़ रही हूँ । (एक कोप ने घड़े x 
४ है| पत्थर के टुकड़े डाल डाल कर अपनी प्यास चुका ला था 
i | र सँ आदमी होकर भी विद्या नहीं सीख THT | लाश, 
| ग अब तो मेरा नौनगा लाओ । s 

| स्वामी -और ज्यादा जिद्‌ न करो । अगली वार जुरूर 


| लेता TBAT | ee Bs 
स्री--फिर में अकेला नौनगा ही नहीं लूंगी। इन HSH 


को SA कर मुझे नई चाल के कई बनवा देना! 
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| 
स्वामी-केसे और कहाँ वनवाऊंगा ? ह 
स्त्री-सो में क्या जानू । चाहे कहीँ से बनवाओ। | ह 
स्वामी--सच कहना, ज्ञानमाला पढ़ कर ALE ज्ञान 
खूब मिला है | में कड़े कहाँ से वनवाऊँ सो तुम नहीं जांन 
पर गहनो का पहिरना तुम जानती हो | 
zian बस, बातें बनाना जानते हो । मेरे पास हैं। 
कितने गहने ! छोटेलाल की बहू के गहने तो देखो। | 
स्वामी--मेँ किसी के गहने देखना नहीँ चाहता। में तो? 
तुम्हें सच्चे गहने पहिरे देखू तो मुझे खुशी हो । 
स्त्री--तम बनवाश्रोगे ही नहीं तो मॅ पहरूंगी कहाँ से! 


स्वासी--क्यों, तुम्हारे ura जितने गहने हं, श्रा! 
उन्हीँको सफा करके पहिर लो तो कसी grat लग 
लगोगी E 
स्त्री-वाह | = ही कितते गहने, जो उनको सफा कर! 
पहिरूँ ? कितने गहने हॅ सो ? | 
स्वामी- क्या, है क्या नहीँ ? सव स्त्रियाँ के पास जित 
गहने रहते हैं, तम्हारे पास भी उतने ही हं। तुम उन 
नहीँ पहरो तो इसमें मेरा क्या दोष ? l 
स्त्री--यह अच्छी कही | | | 
स्वामी--क्या, तुम्हारे पास ज्या नहीँ है ? | 
स्त्री--तुम्ही बताओ क्या है ? 
स्वामी--विनय, नमूता, लज्जा, परोपकार की i j 
स्वभाव की मधुरता, ये सभी गहने तुम्हारे पास हैँ। जी. 


ह 
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गहने कपडे २& 


| इनको साफ़ उजला करके पहिर लो । पहिरने को तुम्हारा जी 
| y aw ay Y 
| ही नहीं चाहता, मं क्या करू? 


न! स्वी--हाय, हाय, इनकी ara तो खुनो। यही तुम्हारे गहने 


is 


NORN 
A 


नर हैँ? मेंने समका न जाने कितने गहने होंगे । 


wy ४ 


|. स्वामी--ये सव तुम्हारी आँखों में जँचते ही नहीँ? 
स्त्री--वस, रहने भी दो | 

। स्वामी--हँँसी की वात नहीँ है । स्त्रियाँ के लिये इनसे 
ag कर कीमती गहने और व्या हो सकते E? सोना चाँदी 
के दिन के लिये हैँ ? के दिन उनसे शरीर सुन्दर लगेगा 2 = 
दिन लोग तुम्हारे सोना, चाँदी, हीरा, मोतो को देख कर 


| बड़ाई करेंगे ? अच्छे GUT को बढ़ाओ, युग युग तुम्हारी 


n Ww = 2 

प्रशंसा होगी | सोता चली गई हे, पर अब तक उनका अशा 

| बनी हुई है | सावित्री चली गई हं, पर अब तक लोग घर घर 
| SS 


में सावित्री की कथा पढ़ा करते ह | 


॥ स्त्री-तमसे तो बोलना ही वड़ा कठिन है । देखो तो भला ! 
॥ ~ 


> ow > ts = 
स्वामी--में ने कुछ बढ़ाकर नहीं कहा हैं । बाहर का सुन्द 


| रता दुनिया मेँ के दिन ठहरती हे ? देखते देखते काल को 
| लहर मेँ चह बह जाती है। आज जिसे देख कर हमारा मन 


मोहित हो जाता है, चार दिन पीछे उसका नाम तक 
नहीँ रहेगा, लाख यत्न करने पर भी हाथ नहीँ आवेगा । 
चे गहने कपड़े याँ ही पड़े रह rast । पर जो स्त्री on 
के कीमती वस्त्र पहिर कर, शील ओर विनय a ale 
चमकते हुए गहनो से ae को शोभा बढ़ पया करती है, उ 

. सुन्दरता की सब बड़ाई करत ह्‌! 
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स्त्री --श्रच्छा, वस ज्यादा ज्ञान मत छेको । अब से कभी 
मेँ तपसे गहने को न कहूँगी ? | 
[मी-यह मत समझना कि तुमने आज मुझसे गहन 
मांगा है इसलिये सने इतनी बातें कही ह । नीनया अगली 
बार तुम्हारे लिये ज़रूर ले आऊंगा, ओर बन पडा तोक 
| भी बनवा Sat) पर मेरे कहने का मतलव यह है कि जे 
गहने तुम्हारे पास मोजूद हैँ उनको बेकास मंत रहने दो. 
विनय से बोलना diet, साधुओं की चाल सीखो; देर 
सेना, नए चाल के जगमगे कर्डो से भी ये गहने भले लगेंगे। 
स्त्री-पेसा होता तो गहने बनते ही काहे को ? | ए 
स्वामी--क्या स्वामी पर जुलूम करने ही के लिये गहने १ 
की चाल चलाई गई है ? कया गहनो के न पहरने से खुन्द्रत| ९ 
घट जाती है ? तुमको शकुन्तला की कथा मालम है ? 
AR, रजन भया एक दिन पढ़ रहे थे, खो Aad 
खुनी ह । क्‍यों पूछते हो ? JA 
स्वामी--जव शकुन्तला को तपोचन मेँ देख कर राज | 
gua मोहित हो गप, तब उसके शरीर पर कितने हीरा 
पन्ना, मोती के गहने लदे हुए थे ? fis 
स्थो-होरा, मोती चाहे न रहे हौ, फलों के गहने तो वह | 
पहरे हो थी। 2 
स्वासा--क्ष्या राजा दुष्यन्त फूल के गहनों ही को देव 
कर अपना GIVI खो as थे? क्या उनके महल 
ae a a J ! शकुन्तला के स्वभाव 
t भोलापन, मीठी मोठी बोली, 
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| गहने कपड़े ३१ 
| eat की सी Taaa, साथ ही कुछ गस्भारता, 
सब गुण राजा के महल में भी 
हन सव gut को देख कर राजा दुष्यन्त 
T दह खड़ा खड़ा सब कुछ भूल कर 
कः रह गाया | बसा निर्मल शान्त रु 
जे देसी सरलता से भरी हुई हँसी, प्रेम 
al का सा सख हर जगह नहीं [मल रू 
aq गणा से जैसी शोभा होता है, वसा 
गे। चांदी, जवाहर लाद लेने पर भी नहीं हो सकती | फिर 
पक्का संफल्प करके थोड़ी ही सी सावधान हाकर अपनी 
हने बालों पर नज़र रखने से ये सब गहन आप {fa सकते 
रत हैं । सोना, चाँदी के गहने भी भला TET का गिनती 


। मेँ हैँ ! 
| भी स्त्री--में क्या जानू, सभी स्त्रिया गहन पहिरा करती 
| है इसीसे मेरा भी जी चाहता है; जो पहरना बुरा होवे तो 
जा मेँ और कभी जिकर भी न करूंगी । 

स्वामी--यह कौन कहता है कि गहने पहिरना बुरा हैं, पर 
हाँ, यह में ज़रूर कहता हैँ किओ गहने सच्ची सुन्दरता 


a देते हैं, पहले उनको पहिरने की चाद तुम्ह शता नहीं 


होती ? 


ay > 
गै-- कया मझे इसकी चाह ही ALLE 2 


T स्वामी--य्रकेले चाहने ही से कया हाणा उसके लिये 
की यत्न भी तो करना चाहिए, उस पर efx सी तो रखना 
| चाहिए | 
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स्त्री--आच्छा, अब से में ऐसा ही करूँगी। पर गह 
चाहे मत दो, दो एक अच्छे कपड़े तो ला दोगे ? रि 
स्चामी-तुमको गहने कभी नहीं बनवाऊँगा, यह ते. A 
में नहीं कहता, न मं उनका पहिरना ही मना करता Fy 
नौनगा तो अगली वार'जव आउऊँगा लेता आऊँगा। कपत 
केसे चाहिए ? र 
स्त्रो-तुमने चम्पा को उस दिन एक साड़ी पहि 
देखा था न ? वह 'करेब' की थी, मेरे लिये भी वैसी ही aye! 
साड़ी ला देना । खतरानियोँ मँ ऐसी साड़ियो की andi 
चाल है । क 
स्वामी--तुम्हारी बात सुन कर तो मेरे होश ही उर 
जाते ह । राम, राम, AD पहरने के वदले नंगी ही क्‍या) 
रहा करो | क्रेप या शान्तिपुरी, या बंगला फेशन की खाडियां 
भी कहीं भले घर की बहू बेटियाँ पहनती हैँ । बंगालियोँ 
देखा देखी इस देश की स्त्रियाँ में भी इसकी वरी चाल होती 
जाती है। पर तुमको मालूम नहीँ हे कि अच्छे बंगाली digs 
` एस ARE कपड़ो का पहरना बुरा समझते हैँ। और उनक॑म 
स्त्रियाँ साड़ियाँ के नीचे एक मोठे कपड़े का लम्बा ड 
सा पहरा करती हे । जो तुम उनकी नकल उतारने लगो 


TEES] — a oe 4 


ता जा तुमको दंखेगा वही हँसने लगेगा | भला बारीक कपईग 
पहरने मं तुमको लाज नहीं लगेगी K 
SYA कसे कपडा को अच्छा कहते हो ? 


स्वामी-हमारे देश हंगे, ओढ़नी की चाल 
उठता जाती हे । उनके बनाने में घडे को्रती कपड़े लगते | 
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Rie आज कल हिन्दोस्तान की करीब करीब सभी जाति की 
स्त्रिया साड़ी ही को पहनती हैं और जान पड़ता हे कि खाड़ी 
तेही इस देश में पुराने समय से पहनी जाती है। खो मेरी राय 
हु बनारसी साड़ी या आज कल की बम्बई [भी 
Gaza अच्छी है । जिस दास की चाहो मोल ले लो । दाम पास 
रहे तो बढ़िया से बढ़िया साड़ियों मिल सकती है, नहीं तो 
हिसस्ते दाम की भी मिल जाती हैं । अकसर कपड़े मोटे GET 
एवड्या करते हैं । अच्छी किनारी वाली मोटे कपड़े की साड़ियों 
ge सदा पहिरने के लिये अच्छी होती ह । पर चाहे इन 
कपडे में सब गुण St, सफाई पर ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, 
ड घर में तो पहिरने के कपडे नित धोने ही चाहिये, तव भी चार 
७ दिन पीछे न सही तो Meat मेँ एक वार तो धोबी के डाल 
देने चाहिये ! मेले कपड़े देखने भ तो बुरे लगते ही ह, पर 
Waa दीमारियाँ भी पैदा होती हेँ। सव जगह धोबी 
की महाराज की दया पर भरोसा करके FS रहने से काम नहीं 
चत्ता । खार ले उबाल कर अपने घर ही मेँ कपड़े साफ 
भीकिए जा सकते हैं । पर बनारसी या बम्बई वाले कीमती HIS 
नकीमामली घोबी के घर भी नहीँ धुल सकते, इसीसे उन्हे काई 
च|नित्य पहर भी नहीँ सकता | नित्य के लिये किनारीदार सूती 
heat मँगवा लिया करो | पर कुछ भी हो--चाह Weg 
पहु गहने है, चाहे कपड़े ही हॉ, उनको सफाई से न रख सके 
‘at अच्छे नहीँ लगते | अच्छे गहने और कीमती कपड़ें सब 
के भाग्य से नहीं मिल सकते, परन्तु सफ़ा कपड़े पहिरना छोट 


बड़े सभी के हाथ में हे । 


4 
re 


— 


“th 
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सखुशलं 

खामी-फिर ? E 
रञ्री-फिर am, बनी बनाई रसोई किसी के भगः 
पतक नहीं पहुँची। अस्मा छोटी बह को बुलाने गई, छोघ 


| ag बे किवाड़ ही नहीं खोले | वह हठ करके वेठी थी H/T 
आज ही मायके चली जाऊँगी। ` y 
a 


स्वामी-इसका सबब FAT था ? 

स्त्री--सवव ओर क्या था--छोटी बट्ट का लड़का सा 
मदरसे ज्ञाने के लिये रसोई जीमने बेठा | तब तक सव चौ. 
नहीं वनी थी | बडी चहू ने सम्भू को चार आम दे दिए 
सस्भू ने उन चारों को खा लिया, और आस माँगे, अम्मा 
उसे दो आम और दे दिए। पर सम्भू फिर भी आम माँग 
खगा, तव AM ने कहा--तू ही सव आम खालेणा तो श्र 
लाय काहे से रोटी खायगे ? अस्मा ने उसे ओर आम ना र 
दिए । सम्भू रोने लया । तव अस्सा सम्भू को धमकाने ला ` 
ओर धसकाते 'अमकाते एक आम ओर दे दिया । छोटी 
बेठ कर पान लगा रही थी i उसने आपना झुँह फुला d ६ 
आर सस्भू को खूब मारा ओर उसकी थाली से आम | र 
दूर फेक दिया । “कमवखत विना आम के रोटी ge में 
चलती | नित्य तेरे लिये इतने ग्राम कहाँ से as १० याँ व 
कर फिर मारा । ससस फूट फट कर रोगे लगा | अमा | 
तव आकर कहा- व्या री वहू ! क्या तेरे बेटे को आम 
मिले ह जो तू ऐसा कर रही-है 2 झड से छोटी ag बोली 
हा जा हा, बड़ी बहू के लड़के चाहे सब खा जायें, तुम 


4 


tm 
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वक नही करती, ओर जो यह लाडा खाने को मागे तो तुम 
श्राफत मचा देती हो ।” Al कह कर वह सम्भू के हाथ धुल- 
चाने को लिवा गई । अम्मा तो सुन कर थोडी देर चुप दो 
भैगई, पर फिर कहने लगी--“यह घरका लच्छन हे; जो अच्छे 
Sat की होती तो ऐसा न होता ।” वस फिर कया था ॥ इतना 
कि/खुनना था कि छोटी ag के तन में आय वल उठी | अस्मा को 
उसने Eat वाते खुना दीं। अस्मा भी उसे श्रमाने लगी । 
'तव छोटी बहू खम्भू' के दाथ मॉ दो पेले थमा कर, ओर उसे 
मदरसे भेज कर रोती रोती अपनी कोठरी में किवाड़ व 
स रके जा बैठी । 
द स्वामी-ठम्हारे छोटे भेया तव कहा थे ? 
É ख्री--छोटे भेया तब घर पर नहीं थे। लोट कर सके 
है बातें उन्हाने खुनी | पर वह से उन्हाने कुछ भी नहीं कहा 
श्र उलटे अम्मा ही पर नाराज़ होने लगे । हा उन्हाने अस्मा के 
तौ डर से खुल कर कुछ नहीँ कहा! पर छोटो बहू को हठ 
ता रद गई हे । अम्मा से जव कुछ न बन पड़ा तो वह भया 
| से बोली--“भेया वह जो कहे सोई करो, विना खाए पिष्ट के 
4 दिन जिपगी ? मायके जाने को कहती है, सो भिजवा दो |? 
लि बड़े भैया की भी. यही राय इुई। छोटी वह कल मायके 
ले ज्ञायगी | 


नी स्वामी--अच्छा तमाशा हो रहा है 

l “| स्री--पर सव लोग छोटे भैया को धिक्कार रहे हं । 
स्वामी--में सोच रहा हूँ, कहीँ लोग मुझे भी किसी दिन 
र इसी तरह से a धिक्कारने लग । 

A स्व्री-यह क्या कह रहे हो? 
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स्वामी-मेँ क्या जानू, तुम लोग सब ag 
सकती हो | 

स्थी-भला, भला, म॑ समझ गई, छोटी चहु से मेके 
बराबरी कर रहे हो ! भला म ऐसा कर सकती हूँ । जिस रोपः 
पेखा करूँगी तो क्या डूबने को पानी न मिलेगा । जे 

स्वामी-राम राम, ऐसी वात मत कहो | D 

स्री--तुमने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही हैन? मावा 
आर सास ससुर कहीं न्यारे होते = । र्न 

खामी--होते तो नहीं, पर इतनी समझे wa कोना 
होती । 


स्त्री--कोडे कुठ करे मुझे इन WTS से व्या काम | मा 
मेरी समझ वनी रहे, में इतना ही चाहती हूँ । P 
स्वामी-ऐसा ही हो तो किस बात का डर है! a 
ख्री-तुम लोग आप सचेत रहोगे तो हम लोग WAR 
रहेंगी । E 
स्वामी--हमारा क्या कसूर है ? 3 


खी-जो कसूर छोटे भेया का है ! AA सान लिया शि 


| 
` 


शरत की अकल ही कितनी होती है, पर तुमलोग उसकी पे 
बात मान कर भा वाप का अपमान करने लगते हो | बता भ 
तो किसका कसूर ज्यादा है ? 
स्वामी--म हार गया | | q 
सत्री -हज्ञार बार | 


z 
स्वामी--म हारूँ या जीतू इससे कळु हानि महाँ । प! २ 
आज तुसने जिस बात को कहा हे,. उसे कभी भलोगी है * 
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कर नहीँ ? सचमुच मा बाप से सास सखुर किसी बात में कम 
नहीं हैँ । Raat का मा वाप के साथ रहना तो थोड़े ही दिनो 
रेके लिये होता है, पर सारा जन्म खास AGT के साथ काटना 
[रोपड़ता है । विवाह होते हो लड़कियों का बाप के घर में कुछ 
जोर नहीँ रहता है । माता, पिता, भाई, वहिन, किसी के साथ 
उतना सेल नहीं रहता। सास, सखुर, देवर, ननद ही के 
साथ दिन बिताने पड़ते ह। तब भा वाप की ख़बर ही gT- 
नी गनीमत है या बहुत जी चाहा तो साल दो साल पीछे दो 
चार दिन के लिये जा नसे भेंट कर आई । वस, उनके 
| साथ इतना ही नाता रह जाता है । पर साख AGT के साथ 
'तो जन्म काटना पड़ेगा) इस लिये, उनकी भक्ति करना, 
मु दल रात उनकी सेवा में लगी रहना हर एक स्त्री का बड़ा 
। भारी धमे हे । वेटे की बहू घर की लक्ष्मी होती है। सास 
[ससुर उसे वड़ा प्यार करते हँ, उसे लाख तरह से खिला 
Afra कर पदिरा ओढ़ा कर भी उनका जी नही भरता । फिर 
।चही बह जो साल की वरावरी करने लगे, जवाब दून लगे 
आर लड़ने लगे, तो केसी बुरी बात 
रि स्त्री-इस वात मेँ रत्ती भर भी झूठ नहीं है! जो बह 
सकी ऐसा करती हे उसको सब बुरा कहते हैं TAH जीने को 
ra भी धिक्कार हे । 
। स्वामी--स्नियाँ का न जाने केसा स्वभाव है कि “मायके?” 
) का नाम सुनते ही पागल वन जाती हँ | पर मायका के दिन 
के लिये है ? ससुराल तो जन्म भर के लिये होती हे--वहीँ 
स्वामी और बाल बच्चों से ग्रहस्थी होती है। ससुराल में 
ही तै खख चेन से रहे, हर एक स्त्री को ऐसा करना चोहिए । 


[व 


तां 
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खी--रामजाल की वहिन कहा करती है कि मेरे तो एल: 
ही भाई हे | सखुराल मेँ बहुत लोगों की गृहस्थी है। रू 
पट्टीदार हैं | वहाँ से खाँच कर अपने भाई के लिये जोक 
ला GH वही अच्छा | यो कह कर ससुराल से बह लो! 
थाली तक चुरा कर भाई का घर भरा करती है । केसी ला. 
की बात है ! की 

स्वामी--बड़ी ही wat की बात है ! कैसा नीच स्वभा 
है | पगली इतना भी नहीँ समझती कि वह किसकी ate, 
चुराकर किसको देती है। कया छोटे भाई और देवर मेँ कुक 
अन्तर है ? स्वामी की खातिर से देवर को भाई से भी ज्या 
मानना चाहिए। सीता जी लक्ष्मण को कितना मानती थी च 
क्या तुम नहीं जानती ? | 

सत्री-पर में भी यह went कि wae सा देवर हो! : 
भी कठिन है । l 

स्थामी-प्यार और आदर से सव कुछ हो सकता हैस 
जो तुम उसका आदर करोगी, वह भी लुमको विना At 
नहीं रह सकेगा | a 

स्त्री--देवर चाहे केला भी हो--मेरे भाग में तो बदा (ज्ञ 
नही हे-पर सुना हे कि ससुराल में ननद का दःख वच 
भारी दुःख होता हे । 

खामो--ड:ख क्यों न हो। मायके ही से तस लोग 7 
के नाम हो पर इतनी घृणा सीखा करती हो, । भला उसी ₹ 


~ 


> 
साथ वरतोगी कसे? वह चाहे कुछ करे, तम यही जानती हो" * 


चह तुम्हारो दुश्मन हे ! फिर भला वह भी तमको क्यों aM ° 
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| एलशी | तम तो उसे वाधिन समझो, और वह तुम्हारे चरण 

l केछूकर प्रणाम करेगी ?। 

[के स्त्री--मे क्या यही कह रही हूँ ?' 

7) Aan es ह ७ n ~ 
लो दामी --कहती केले नहीँ हो। भाई की स्त्री -जिससे 
ला प का वंश उजागर होगा-गले में माला की 
तम्हारे चा 

की तरह पहन लेने की सामग्री हे । तुम उसका क्या खिला- 
भागी, कया पिलाओगी, कया पहिराओ उढ़ाओगी, तुम रात 
ची.डिन इसी यत्न में लगी रहो । उसका थोड़ा खा भी आदर 
| क करने लगो, देखना वह भी तुमको मानेगी । AIST हो, तो 

Maar को अपनी बहिन की तरह मानो, देख लेना ननद से 

थी बढ़ कर सुख दःख की साथी दूसरी कोई भी नहीं (मलगा। 

स्त्री--हॉ, दो एक ननद्‌ तो सचमुच ही दुःख का साथी 
हो। देखने में आती हँ । 

| खामी--आद्र सत्कार पावे तो सभी ननद्‌ ऐसी हो 

j शैसकती = | a 

[मो sot set सास बह मेँ कोई लड़ाई नहीं रहती, वहां 

'ननद्‌ के साथ भी लड़ाई झगड़े का डर नहीं रहता । ओर 

ZA 
sey सास बह सें अनवन हो जाती हे वहाँ कही ननद डु*ख 
Hah साथी बन सकती हे ? ख 
| स्वामी-वधा तुम्हे एक TAT ननद चाहिए ? लुम उ 
नसा से लड़ा करो और वह अपनी मो का साथ न देक 
> र नहा, TAT 
| i तुम्हारे दुःख में साभीदार वना करे ! है च॑ ?प cs T Sh 
हो! ननद भी हुआ करती हे । जहां सास ag का लड़ाई हे 
। का कसूर ज्यादा होता है, ऐसे मौके पर TAT भी कोई के 
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ननद देखी गई हैँ जो माता का पक्ष छोड़ कर भौजाई ही $ 
तरफदारी करती = | रामापुरे के रामचन्द्र जोहरी की वेर a 
गिन्दी की बात तो याद है न? गित्दी की माँ से ओर i | 
भौजाई से घनघोर लड़ाई हो रही थी | उन्होंने अपनी चिल्ली 
पुकार और गाली-गलोज से सारा झुहल्ला सिर पर 7 rss 
THU था । ज्यो AT करके जब लड़ाई बन्द हुई तो गिन्दी १ gy 
केसी खरी खरी बातें अपनी माँ को सुनाई थीं | माँ गिन्दी पाल 
बिगड़ पड़ी. बोली--में ने अपनी कोख में साँपिन को पात 
था, चह उसे मंनमाना कोसने लगी,--खुन खुन कर fre नः 
रोने लगी | बहुधा रामचन्द्र के घर ऐसा हुआ करता है । प 
गिन्दी कभी न्याय को छोड़ कर माता का पक्क लेकर बहू से च 
नहीं लड़ती | ,जिस तरह माँ बाप पर श्रद्धा होनी Era से 
विक बात है, उसी तरह न्याय और wat बात पर श्रद्धा रू 
होनी खाभाविक है। वरन्‌ माँ वाप का आदर कुछ कु पर 
व्यौहार की बात समझी जा सकती है। जहाँ माता सन्त द 
का पालन पोषण नहीँ करती, पिता संतान से लाड-प्यार x 
रखता, एसी जगह सन्तान का भी माता पिता से प्रेम॥ १ 
होना स्वाभाविक बात हैं । परन्तु चाहे कोई केली ही दशा 
aN न हो, शिक्षा और संगत जो विलकुल ही बिगड़ी हई न 


लगगा। 


। स्त्रा-जो एसा ही हो तो में अच्छा aula चाहे 
चाहे न करू, AAT मेरा दुःख क्यो नहीँ wa? | 


खामी--( हँस कर ) तुम उसके साथ सला gala 
करोगी तब भी वह ठुम्हारा दुःख समभेगी ? 


al nl A 
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S के eh क्यों नहीं समक्केगी ? ज्या वह न्याय का पक्ष नहीं 
लेगी ? 
स्वामी-श्रच्छी कही ! जब कभी तुमको दुःख होवे, 
न कया यही समक लेना चाहिए कि अन्याय ही से तुमको दुःख 
मिल रहा हे? जो तुम आपही अन्याय करके दुःख पाश्रो, 
१ अन्याय करके साख से लड़ कर ननद का सहारा माँगने 
प लगो ~ तब सी भला AA तुम्हारा डुःख वटा लेगी ? 
ल । स्त्री-तब तम व्या कहते हो कि अच्छे वत्तांव से सब 
a) ननद ही दुःख में साभीदार हो जाती ह? 
प। स्वामी--में ठीक तो कहता हूँ । न्याय की ओर मनुष्य की 
स चाहे जितनी स्वाभाविक श्रद्धा a रहे, अच्छे बत्ताव 
से वह दूसरा को इतना अपने वश म॑ कर सकता है कि 
द्धा समय ब्याय पर की स्वाभाविक थद्धा भी हट जाती हैं। अपने 
कु प्यारे का दोष देखना कितने न्यायी मनुष्या काम हैँ ? रात 
दिन इस वात के दृष्टान्त देख रही हो, तव भी तुम इसे नहीं 
समझती ? अच्छे बचाव से बाघ भालू सरीखे जंगली जान- 
; वर तक हिल जाते है र तुम अपनी ननद को नहीं मना 
| खसकागा 2 
हो. स्त्री- यह सच बात है कि वाघ भालू भी हिल जाते ह, 
gd पर क्या वे सहज मं हिलते हं? 
खामी - कास सहज है या कठिन है, पहिले ही से जो 
इसका हिलाब जोड़ने लगता है वह उस काम को पूरा नहीं 
कर सकता। देखना चाहिए, यह काम ही सकता ह या 
नहीँ, जो बह साध्य हो तो उससे जो मुँह फेर लेता है वह 
| Went ही नहीं हे! 


s 
7 
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स्री -्रौर जो साध्य न हो, तब तो कोई उसे न 
ग 
'करना चाहेगा । iS 
म 
स्वामी --साध्य असाध्य की बात जो FA कही हे i 
किसी एक मनप्य के साध्य असाध्य की बात नहीं R i 


यही होला, तो असाध्य समक्ष कर लोग बहुत A कामों | 
जी चरा कर वेठ जाते मेरे कहने का असली मतलब यह हु; 
कि आदमी जव किसी काम के करने का यत्य करता È fA 
चह साध्य ही कहा जाता है । और जो काम नहीं Ay 
सकता, उसीको असाध्य कहते हँ। तुमने ननद को होश 
समक रक्‍खा है । तुम्हारी बुआ तुम्हारी माँ की ननद हे. रं 
देखो तो खही, दोनो में केसी प्रीति है। जब तुम्हारे वाड 
तुम्हारी माँ खे किसी काम के विगड़ जाने पर नाराज़ हों के 
हं, तब देखा गया है कि वुआ जी उस दोष को अपने ऊपर? 
लिया करती हैं। जिसके अपने ही घर में ऐसे अच्छे दृष्टा" 
हे, वह पराई बात सुन कर अपने मित्र को शत्रु समझना T g 
सीखती है? ननद्‌ है पति की बहिन। जो at उसे हॉ! 
समभती हे वह आपही होआ 'है। जो पत्नी सब तरह 
पति को सुख देना चाहती है, उसको बड़ी सावधानी 
अपने पति के भाई, वहिन, माँ, वाप और -दुखरे परिजनों | ; 
सुखी रखने का यत्न करना चाहिए। पति की बहिन १ 
होआ समभोगी, पति की माता को डाइन कहोगी, | a 

तुम्हारा पति मारे आनन्द के फूला न समावेगा | 

खी-मालूम होता है कि मुझको विदा कराके ले जाग्र 

इसीसे इतनी बातें बना रहे हो । 


G 
’ 
a 
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। खामी - ज्यादा तो मेने कुछ भी नहीँ कहा है--पति के 
ae मेँ पत्नी का व्या धर्म है, उसे कया करना चाहिए, यही 
PA कहा है । थोड़ा सा अच्छी तरह अरु पढ़ना सीखः ait, 
Won दिन तुमको “शकुन्तला” पढ़ कर सुनाऊँगा । शकु~ 
। \ तला तपोवन की लड़की हें - सव गुणों की खानि वही. 
तपोवन को दूना करके पति के घर जा रही है । उसका जाती. 
यह हुई देख कर तपोवन H सन्नाटा छा गया हे, प्यारी सखिया. 
है प्रियंवदा और अनसूया पाख खड़ी खड़ो घोरे धीरे आँखो से. 
daig बहा रही हँ महासुनि कणव जी शान्तभाव से वेंठकर 
हौ शकुन्तला को उपदेश दे रहे हे । किस तरह सास-सखुर की 
है. सेवा और भक्ति करनी होती है, किस काम के करने से वह 
` ब अपने पति को आनन्द दिला 'सकतो है, गृहस्थी में जा कर 
| हो कत्तव्य का-अपने धर्म का-वोझा जब खिर पर लद जाता है, | 
पर तब सावधानी के साथ किस तरह अपने धम का निचाहना; 
रा पड़ता है--ऐसो ही बहुत सी बातें--कितने ही उपदेश बह 
कष दे रहे हैँ। महासुनि करव जी भी सब बातें नहीँ बता सके, 
y इसलिये उन्हाने शकुन्तला को गोतमा ख उपदेश लेने कोः 
कहा था। देखो, एक दिन शकुन्तला में से बह कथा पढ़कर 
रह में तुमको सुनाऊँगा, उससे बहुत सो बातें तुम जान जाओंगी।. 
नी agua में गृहस्थो सँभालने के लिये स्त्रिया को बड़ा शिक्षा 
4 का प्रयोजन होता है । 
स्त्री--तो सुरे लिवा ही जाओगे ? 3 
स्वामी--हाँ, लिवा जाऊंगा | अपना घर द्वार AT तो श्रव 


as a > + बातें Ws 
तुमको खंभालना चाहिये.। पर देखता, आज को वाति ल k 


| Wa लेना | 
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Í 

स्ञी--तुम न वताते तो क्या सं इन वाताँ को नहीं जा 

od w v y i 

सकती ? दो वार तो म॑ तुम्हारे यहाँ हो आई हूँ, कया का 
सास GI के सामने मेरे मुँह से कोई बात निकलो है ? 

खामी-सो तो मने नहीं सुता है, पर ऐसा मौन सा 

लेना भो तो अच्छा नहीं हे। तुम असी कह रही थीं कि? 


wy 


बाप और सास सझुर मेँ कुछ अन्तर नहीँ हे । तब बताई 
तो, कया माँ वाप के सामने बोलती हुई तुमको लाज आत 
है ? फिर सास सखुर 'के सामने व्या इतनी weet जार 
हो ? माँ से जिस तरह बोलती चालती. या किसी चीज़ के 
भाँगती हो, सास से चैखा क्‍यों नहीँ करती? हाँ, aw 
माता की सुम जितनी भक्ति करती हो, सास की भी उता 
दा जरूर करती हो, पर अपनी माँ से अपना ga दुर 


जितना निडर हो कर कहती हो, सास से वेले at नई 
कहती 2 


स्त्री-अच्छा, अच्छा, में समझ गई, तम सके येम ह 


बनाना चाहते हो ? 

स्वामी--नहीँ जी नहीँ, यह अंग्रेज़ी चाल नहीँ हे या! 
देशी चाल हो है । 

स्थी-हॉ, हाँ, कहाँ देखा है कि कल को व्याही ब 
अपने सास ससुर के साथ निडर होकर बोला करती है | 


खाम--देखा तो नहीं है। पर चे कया नहीं बोलती 
सो जानती Er ? 


स्ञ्री--इसमें जानने और न जानने की कौन सी बात । 
इस तरह बोलने की रीति ही नहीँ है. इसीसे कोई नहीँ बोलती 
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जा स्वाभी--कोई रीति नहीँ है ? 
को. स्थी--सो तो में नहीं जानती! 
?| स्वासो--यही जानती तो मेरे साथ इतना बकवाद न 
सा करतीँ। हमारे शास्त्रा में लिखा है कि बड़ा के सामने बहुत 
के? देर तक नहीँ रहना चहिए | व्या जाने किसी वात में, किसी 
an काम मेँ, कहीं उनका अनाद्र न हो जावे। तुम लोग जो 
ग्रा) बोलती नहीं हो उसका भी यही कारण हैं। सास, बड़ी 
| ननद या दुसरी बड़ी बूढ़ियाँ से बोलने म॑ कटी सुँ ह से कोई 
जढ़ ऐसी वास न निकल जावे जिससे उनका अनादर हो। कदी 
A किसी दित उनके सामने WE खोल कर लड़ाई न कर वेठो, 
इसी से ऐसी रीति है । जव ये लोग किली वात से नाराज़ 
१ हो जावे या धमकाने लगें, उस समय कुछ न बोल कर चुप 
नह रहना ही ठीक है वेकि इससे भगड़े का डर नहीं होता। TEA 
का मौका इसी तरह टल जावे तो फिर कुछ डर नहीं रहता। 
इतनी बातें देख सुनकर बहुत विचार के पीछे, यह रीति 
चलाई गई थी | समझी ? 
या ` जी समझी। पर इसमें तो मेरी ही बात रह गई | फिर 
केसे कह रहे थे कि सास से अच्छी तरद बोलता च्या नहीं ? 
ब. स्वामी -नहीँ बोलना ही अच्छा दै, पर उसके लिये 
जिसने शिक्षा नहीँ पाई है, जो वेसमभ दै । तुमको वेसा म॑ 
। नहीँ देखना चाहता हुँ । मेरी इच्छा कि जिसे अस्मा ie 
जिसे बहिन के बराबर समभोगी, उसके साथ वैसे ही rata 
है | भी किया करो तब तो लड़ाई WAS का ST के 
aii और जब चुप रहने का कारण भी समक में आ 


| 
f 3 


t 
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LA S मेँ बनीः | 
बोलने में भी कया डर हे ! असली बात मन म चनी: Ja 
A A ५ 
इतना ही aga है | y 
` ROO गर 

sag, उनके साथ बोलने A लोग क्या निन 
नहीं करेंगे ? : 

स्वामी--जो और कोई बात तुम निन्दा लायक न 
करोगी तो इतने के लिये कोई निन्दा नहीँ करेगा । l 


खी - और कौन कौन खी बातो से निन्दा हो सकती है! 
स्वामी--निन्दा होने की बहुत सी बातें Fi अपने है 
मन की बात करना, कहना A मानना, वेहयापन, डाह x 
जलन, आलकस, - AT कितनी बातें वतलाऊँ | झगड़े फसा] ! 
की जड़ भी तुमही लोग हुआ करत! हो | लुमही लो 
भाइयों में फूट करवा दिया करती हो । 'सेरा पति i 
है, तेरा तो बैठे as खाया करता है। में तो दिन भर का 
करते करते पिसी जाती हूँ ओर बह बेठो वेडी gagi उड़ 
रही है?--इसी तरह की ओछी ओळी वाते. को मन में जम 
देने से भाईयोँ के अन्तःकरण में जन्म भर के वेर के वीर 
तुम ही सब बो दिया करतो हो। सोच कर तो देखो, जह 
कहीं भाई भाई में भेद है, उसकी जड़ में स्त्रियो की उत्तेजत 
को छोड़ कर ओर भी कोई बात रहती है ? यह देखो, तुम्हारी 
डोटी भोजाई ने आज माँ जी से केसा आचरण 2\) 
छ दिन पीछे वह बड़ी दुलहिन से भी ऐसा ही करेगी। 
फिर तुम्हारे भाई FS ही हें, दोनो अपनी अपनी सत्रिया कॉ 
प्ण ले कर आपस मं लड़गे। अन्त में उनको अलग 
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Wager, और यद घर वरवाद हो जायगा। देखो तो सही 

| स्त्रियो की डाह कितनी ब॒राई की जड़ है। 

ग्ण {ga बात वात में छोटी वह के साथ मेरी बरावर 

ait करते हो ? में ने तुम्हारा कया विगाड़ा हैं 

न! स्वामी- विगाड़ा कुछ भी नहीं हे। पर बिगाड़ने के 

| पहले भले बुरे का विचार सीख रखना अच्छा हैं या दुय 2 

॥ स्त्री-(चुप)। 

नेह. स्वामो-खास सखुर को माँ बाप का तरह मानना, वड़ो 

aq aag, छोटी ननद, देवरानी जेठानों का बड़ा टी बहिनों 

ay की तरह देखना । इन से कभी भूल कर भी राग, aT डाह, 

लो| या हठ मत करना | तभी तुमका reed में सुख मिलेगा । 
| जिस की स्त्री डाह में डूबी रहती हे उसक स्वामी से बढ़कर 

: अभागा दसरा कोई नहीँ हाता | जिस घर A सदा a7 D 

खाँचा-तानी, aging रहा करते हैं, उस थर से लद 

उड़ा 

"| चिदा हो जाती हैँ, ga जाता रहता E | 
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आपस का अर्तो 

स्त्री--रास करे निस्य ऐसा ही छुआ करे! 

स्वामी-केसा हुआ क 

स्त्री-नित्य इसी तरह से गाड़ी छुट जाया करे तो अकि 
| हो। न गाड़ी छुट जाती न तुम फिर मेरे पास लौट 
कप आते | इधर मन ही मन घबरा कर सें आधी हुई जातो थी 
१ स्वामो-क्या तुम झुझे इतना चाहती हो ? | 

स्त्री-हाँ जो | ठोक कहते हो | में चाहतो थोड़ा ही ile 


तुम आप ste निठुर हो, dar ही ओरों को भी समः a z 
करते हो | Le 
स्वामी--ए९सी बात मत कहो । मान लो कि कोई तम्हा 


साथ निठुराई ही करता है। पर तम जो उसके साथ i 


। 


का वत्तीव न छीड़ोगी तो वह कब तक तमसे निठराई 
सकेगा ! इस संसार में वत्तांबही सब कुछ हे । अच्छे वत्त 
ख पराया अपना बन जाता हे, और at बर्ताव से अपना 
पराया हो जाता है। 

स्थापन तुम्हारा कया बिगाड़ा है जो तुम मुझे aA 
तरह से उलाहना द्‌ रहे हो? क्या मने कभी तुम्हारे सं 
कोई बुरा Tata किया है ? 


स्थामी- तुमने मेरे साथ कभी कोई नरा बर्ताव 
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लु सामाजिक जीव हे। समाज ही के लिये मनष्य हे! 
चह जघ जगत से आया था तव वह कुछ भी नहीँ जानताथा। 
फिर AST होकर उसने सब कुछ सीखा, सव कुछ जाना। 
समाज उसकी सहायता न करती तो मनंप्य अपनी रक्षा आपं 
'छिकिस तरह कर सकता था ? मनष्य के अभाव बहुत है उस 
ककी ज़रूरत की बाते बहुत S| अपने सब अभावो को पूरा 
रे उसे रहना सहना पड़ता हे | उसे दूसरे की सहायता 
मिले तो उसकी जरूरत की बातें एक भी पूरी नहीं हो 
(कतीँ । आदभी ही के मेल से वह आदमी वनता है। इसलिये 
नय किसी जरूरत में दसरे मनप्य की सहायता लिये विना 
ARE काभ नही चलता, तब उन सब मनुष्या को त॒म 
MTA केसे बन! सकोगी, किस सुख से तुम काम लगते ही 
- सहायता पा सकोगी, इसीके लिये Tata या रहन 
न युस तुमको सीखने चाहिएँ | सव मनुष्य एक दुसर 
ah सहायक हैं | इसलिये केसे बत्तांव से तुम्हारा सहायता 
करने वाला तमसे प्रसन्न रहेगा, किस आचरण स तुम मनुष्य 
मात्र को प्रसन्न रख सकोगो, ऐसी शिक्षा तुमको मिलनी 
चाहिए । aai ही से शन्न और मित्र दोनो पेदा होते ह । 
सा स्त्री--किसके साथ किंस ढंग का वत्तांव करना 
॥हिए 2 
स्वामी- इस विषय पर सब वाते कही जावे ता एक 
: St भारी पोथा घन जाय । मोटी तौर पर जान रक्‍खो, तुम 
जिस तरह का बत्तोच चाहती हो RMU के साथ तुमका 
। वेसा ही aata करना चाहिए | 
७ 
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सत्री--वाप, माँ, साख, ससुर, व्या सब ही के लिये a 
{नियम है it 
स्वामी--हाँ, यही है ae इतना ही अन्तर है कि 
बडा है बह प्यार HLA, ओ छोटा है बह सेवा और भ्रमिः 
RÈT जो :ठुम शाता पित्ता से प्यार कराने की इच्छा स्स tc 
SUA रत मन खे उनकी सेवा और भक्ति करो । भाई बासि 
के लिये भी यही नियम है । ससुराल में किसके साथ बढ ; 
बत्ताव करना चहिये, सो .म॑कल कह चुका हूँ, भूल 
जाना । अपने नातेदार, पड़ोसी, नोकर चाकर, सवके ही 
यही 'एक नियम है | जिससे आदर पाने की इच्छा | तो 
पहिले तुम उसका वेसा ही आदर करो । दास दासी 
इज्जत-सम्भाव पाने की इच्छा होचे 'तो उन लोगों पर वषय 
ममता करना सीखो॥ इस बात को पक्की जानो, जो श्र 
अच्छा Tala करोगी 'तोे--वह चाहे लाख खोटा यौ य 
'हो--चह कभी तुमसे नाराज adi रह सकेगा ! आदर से एसः 
पक्षी तक भी बश में आ जाते हैं, आदमी की तो : a 
FALE | पराए दु:ख को खमभने की चेष्टा wa समय कर्ण 
रहना। दूसरे को दशा में अपने को फँसा हुआ समभो 
सो सहङ ही में उसका ga दुःख तुम्हारी समझ में १ 
जावेगा | एक वार जान लोगी कि उसे दुःख है तो- 
लागा का स्वभाव दयालु हुआ ही करता हे--तरन्त उ 
दुःख मिटाने को तुम्हारा जी चाहेगा | इसी ढंग से 
ख स दुःख मानने ओर दया करने का अभ्यास ध्रीरे 
बढ़ने लगेगा । शास्त्र कहता हे कि जो पराए दःख को १६ 
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करने की चेष्टा करता है, ईश्वर उसका दुःख दूर करता है। 
श्रौर दुःख दूर करने में तमको 


र यह मत. लोचना कि किसीके दु 
som eh म्रिलता हे ॥ परोपकार से मनः में एक ऐल सुख 
मिलतः है. जिक? वर्णन नहीँ. किया जा. खकत। इन सब 
तमातो को अभी. तुम नहीं. समझ सकोगी | इतना ही याद 
बारेको कि पराण. ठ ख को मिटाने: की चेष्टा कर्ने. से. अपना: 
ae :ख छाप से आप दूर हो जाता है. । | 
a AÀ मेरा आदर नहीँ. कस्ता,. RE दुःख से दुःखी; 
होना तो दूर रहा,, मेरा, विश्वास तक. नही. करता. वताओ: 
न लो,. उसका आदर मे केसे करु सक्रतीः ह ? 
पी) aiar नहीँ कर सरकी. तो तुम्हारी यड़ाई' ही 
क्या हुई ! जो. तम्हारा आदर करता है. उसका. आदर करना 
ie कुछ न. हो BH तो उसके साथ अच्छा qala रखना 
[यह तो बिलकुल सहज बात हे.॥ शु: ही का आदर न कर 
है उसीसे प्रीति न कर सकी-- 
| तो avert मन की. उदारता. कहाँ रही,?. देखो ड ay 
कहा हे, “ज्ञा ताकू काँटा वुवे. ताःबोउ तू फूल |? क्या तुम्हे 
द नहीं हे, उसः दिन अम्मा जी कह. रहा थी “कर भला, 
ग हो भला, अन्त भले का भला” । ईसाई पाद्री. कहार 
करते FG तुम्हारी बाएँ. गाल: परु थप्पड़ मारी SCRE 
अपना दाहिना गाल, भी कर दो?” Ges ता अखला 
उदार हृदयः वाले का. काम हैत सच्छे. TA का aata हे.। 
(eat को देखो. वह हम लोगो. यरु कितनी दया. स्ख ह, 
वज दिया: करते l 


ने १ स्मार सुख चन. के लिये. केली केसी. च॑ 


करला 


<| 
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री >> Ne 
क्या वे चुन खुन कर किसीको कोई चीज़ देते हे । भले। 
हे | 
सभी को पालन करना उनका काम है । ईश्वर से सच्ची प्र 


और परोपकार का दृष्टान्त लेना चाहिए । और जिस त 
के लोगो को तुम कहती हो कि तुम प्यार नहीं कर सक |: 
देखना बे लोग फिर ऐसे नहीं रहेंगे । i 

स्री--( aT): 2 


स्वामी-क्यों, तुम तो चुप हो wt! मेरी बात अच्च 
नहीं लगी ? | 
स्त्री-चुप न रहेँ तो भला और कया करूँ | कहने को! 
तुमने बहुत सहज मेँ कह डाला, पर करना इसका इत 
सहज नहीं है | | : 
स्वामी--गुरवती के लिये करना भी सहज हो जाता]. 
ख्री--मेरे गुण की बात इसमें ear है? हो रही | | 
यत्तांब की बात, आपने बाँध दिया इसमें गुण का tga 
और मॅ ही तो तुम्हारी वड़ी भारी गुणवती हॅ न ? क्‍ 
è í 
स्वाभी--( आशय से) यह क्या कह रही हो ? तब d | 
तुम मेरी बात को नहीं समक सकी ? 
४० New 
ती मने कुछ समझा थोड़े ही है? न a qi 
कहाँ से ऐसी विद्या सीखी है कि किसीके समझ दी 
डल द्या सीखी हे कि किसीके समक at! 
नहीं आंती | । 
स्वामी - में हूँ, तमने 
a म सच कहता हूँ, तुमने “शुणवती” का 
न सम IREN तो गुणावती र 
m ma । बत तो “गुराबती» किसको कहते | 
ae (ae बूट काढूना और ओज़े शुलूबन्द बु 
जानती हैं। बड़ी कठिन बात मुझसे पूँछी हे न? तुम 
MINA में भी मेरी गिनती नहीं करते y 


"anan Vag 


वे हो, हे न ठीक? 
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खामी-चाह ! केसी श्रच्छी समक हे! पर तुम्हारा 
कया दोष है । आज कल तो तुस लोगोँ में मुखंता ही भरी 
ई हे। गुण का अर्थे दो चार सुई के काम जानना श्रौर 
शिक्षा का अर्थे दो एक पन्ना पढ़ लेना ही है। नहीं, नहीं, 
युवती का अर्थ जो तुमने लगा रका हे, ठीक उतना 
हीं हँ । 
गी--ठव और क्या है ? 

खामी--बिनय, लज्जा, भक्ति, दया, आदि कई अच्छे धर्म 


i को जो जानती है उसीका नाम मुणवती है। जो तुमने कहा 


है वह भी एक तरह का गुण ज़रूर है, पर वह हाथ का गुण 

है, स्वभाव का नहीं है। aat नमूता, दया, प्रेम, भक्ति, ऐसे 
कई गुण ही स्कभाव के गुण हं। ओर तुमने जिस गुण की 

बात कही हे, घह सीखने से आता हं) में जिन गुणा 

की वात कह रहा g वे सब स्त्रिर के गुणा हे -स्त्रा at 
at सव सनप्ण के हेये गुर थोड़ा वहुत सवा म रहा 
करते हँ | गुणवती बनने का मतलब यह कि इन गुणा को 
अपने सब कामों में पूरी तरह से दिखला सके ! जो उनकी 
जितना काम में ला सकती है, वह उतनी ही गुणवता हाता 
हे । एक बात कहने से रह गई है | सब ही गुणा को दि 
लाने की जरूरत नहाँ है। गुस़ तो भले भी होते हं ऑर चुरे 
भी होते हें। क्रोध इत्यादि गुण आबगुस है | इनका दवा कर 
अपने बस में रखना और अच्छे गुणा को पुष्ट करना ही सच्ची 
गणवती का काम हे | मेरी राय में एक बात ऑर भी हे 
स्वामी के जो जो गण पूरे नहीं देख पड़ते या Tel at 
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कलियाँ की तरह अश्वखिले जान पड़ते हैं, स्त्री को चाहिए 
अपने चरित्र मँ सबसे पहिले उन्हीँको काम मेँ लावे!) 
नारी पुरुष की आधी है। जो गुण पुरुष में नहीं g, वेन 
में होवे तो दोनो मिल कर aga अच्छे काम कर सकते : | 
स्वामी के गण की कमी स्त्री के गुण से पूरी हो लके तो दोनो 
का मेल बहुत Gat देख पड़ता है. | साहस के साथ कोम 
लता, आकांक्षा वा इच्छा. के साथ सन्तोष, बड़े पेड़ में लिपटो| y 
हुई फूलाँ की लता, वादल के पीछे विजलो आदि म जैसी 
सुन्दरता मालूम होती है. वैसी दूसरी जगह नहीँ देख पड़ती। 
जाने दो, मोटे तौर पर आज थोड़े से गुणों की बात कहने 
को जो चाहता हे | मे पहले ही कह चका हूँ कि. हम लोगों 
में बहुत से स्वाभाविक. गण हँ | उनमें से चून कर जो 
हें उन्हीँको बढ़ाना छाहिए ओर जो अघरगुण हें उनको दाना 
या ज़रूरत पड़े तो asa थोड़ी मात्रा म. उनको अच्छा गुण 
` बना कर मोके पर दिखाने को चेए करनी चाहिए । काई 
गुण बेफायदे नहीँ बनाया गया है। जिनको हम अवगुण 
समभते हँ, उनको भी हम उचित मात्रा में काम मँ ला सके 
तो वे बुरे नहीं रहते | दृष्टान्त दे कर तुमको समक्राण देता हूँ। 
जिनको हम अच्छे गुण कहते हें, उनमें से asi, नमता, 
प्रीति, अपने को रोकना ( आत्म संयम ), सत्य. बोलना, सन्तोष 
र पवित्रता, ये सबसे बड़े हैँ | इनको तो पूरी तरह से. 
पुष्ट करना चाहिए । ओर जिनको दूवा रखना चाहिए उनमें 
पराई भलाई देखकर कलेजे में डाह होना, क्रोध, अभिमात+ 


SS 


लोभ, अपना ही मतलब देखना, ये प्रधान हैं । और जो TT 


A a G rs al 
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quay सीखने चाहिएँ उनमेँ से आपस का रहन सहन, दूसरे 
|, के साथ TAT, सन्तान पालन, रसोई, शिरपकला, संभाल कर 
धन का रखना और खर्च करना, कुल का धर्म, सफाई आदि 
बडे हैँ । मोटी तरह से इतना ही जान CHAT । धीरे At इन 
खवा. को वात में तुमसे FETI | 
म] स्त्री-एक दमसे इतना मत कह डालो | कहना होतो 
रो) घोरे घीरे अच्छी तरह से समभा कर कहो, नहीं तो तुम्हारी 
tl) कक भी बात में नहीँ BAA | इतनी उलझन डाल कर कहोगे 
Ul त्वो भला मेरी खमभ में केसे आवेगो ? 
ने स्वामी--अच्छा ऐसे ही सही k पहिले नमूता कौ ae 
कहता हूँ । लज्ञा और नमूता स्त्रियाँ के गहने हे । इनके x 
a घे जितनी सुन्दर लगती =, वैसी और किसी बात 
नहीं andi | जिस स्त्री को लज्जा नहीँ होती, वह स्त्रियाँ के 
नाम पर कालख चढ़ाती है । उसको पल पल म आपत्ति में 


BROS A नहीं बनाती 
Saar पड़ता है | AST तुम लोगों को खुन्दर हैं ग क 
; > होते हैं। मात लो कि तुम 


र| हे, उससे और भी बड़े बड़े फ़ायदे BeA 
के। को एका एकी बहुत घन मिल गया, दास दासी, 


ww ठ देख 
तो दर्पण में अपना सुख देख द 


+ कमी न रही; जी चाहे J 
की कमी न रही; जो तुमको लज्ञा होगी, 


करही सारा दिन frat als TON व 
ज्ञान चाहे नभी हो, तो तुम एसा नही कर 


जगी | लज्जा 

X S sn को AST g4 | ast 
ब्रा ` प्रा रहने H तुम ल रस Ë ` 
आर ठाट बाद से रह कक अभिभान नहीँ आने 


© SSS 
में | तुम्हारे मन में चन का गर्व Ag पाँव धरने से 
ay) देगी। बहुत मोको पर लज्ञा ही वुरी राह 
शः | तुम को रोक देगी | 
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स्त्री--वहुत अच्छा, आज से तुम को देख कर में घेत्रमेम 
काढ लिया करूँगी। तब तो तुम्हारे मन की वात हा 
जायगी ? e 

स्वामा--यह देखो - सच बाता में मूखता ! क्या मे तुमक 
घूघट काढ़ कर लज्जावती बनने को कहता हूँ। रहने À 
WS मूठ वक बक करके ज्या होगा ? 

स्त्रो--नही, नहीं, तम कहो | मे ने तमको चिठाने के ति 
पसा कहा था | GH मत हो | तुम ज्ञान की बातें कह रहे हो 
TAa के दर्पणा पर क्रोध की परछाई केसी लगेगी a 
देखने के लिये मेरा जी चाहता था। इसीखे कभी कभी॥ 
तुमको चिढ़ा दिया करती | | 

स्वामा--जाने दो । AST ओर नमत्ता की बात में का 
चुका हूँ । अब प्रीति की बात कहता हँ। इसी एक A 
दया, भक्ति, प्यार, किसीके दुःख मेँ दुःख मानना (जिसका 
नाम सहानुभूति हे) ये सभी बातें आ गई | वात तो 
एक ही ह. सिफ समय और पात्र के अनसार उनका | 
अलग हा जाता हे । श्रव मेरी बात समकनी हो तो प्रीति 
का आछा मतलव भूल जाओ । में जिस प्रीति की बात कह 
रहा & वह सव शुणा में, सब धमा में बडी है। छोटी सी 
चींटी से लेकर भगवान तक का प्रेम इसीमे आ गया। मर्ग 
का रसा सुन्दर भाव दूसरा और नहीँ हे। जो असल में 
अमी है बह सब शुरो से भूषित देवता है। प्रेम ओछे खार्थ 
का नाश कर देता है, प्रेम हृदय में क्षमा ले आता है, प्रेम से 
मनुष्य अपन मन को रोक रखना ( आत्म संयम ) सीखता है, 


ay 
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» प्रेम से सन्तोप आता हे, प्रेम ईश्वर की भक्ति दिलाता हें 
हम अन्तःकरण को खर्गघुरी बना देता हे | चेतन्य जी ने प्रेम 
की शिक्ष! दी थी इसीसे वह आज भी पूजे जाते हं । बुद्ध जी | 
"ने ग्रेस की शिक्षा दी थी इसीसे वह ईश्वर का अवतार गिने | 
जाते हेँ। में प्रेम के गुणा की वात पूरी तरह से कह सकता ji 
À तो शायद wee प्रेम की शिक्षा ही से सव काम पूरा हो 
| जाता । आज तुमने जन्म लिया है, तुमको पल भर भी 
fe जीते रहने को शक्ति नहीं हे--किसने संकड़ा Fa झेल कर 
है| तमको पल पल की आपत्ति से बचा रक्खा हैं AN से | 
यह sos तभ बडी हो गई हो, आप सब काम कर सकता हा 
ta संसार के दःख-यातना से भरे हुए महा नरक A कौन 
तुमको बाँधे हुए दै ? प्रेम । आज किसा रांग ख दुःखा मनष्य 
क| को देख कर लम्हारा आंखों स आंसू की धारा क्या बह 
Ui) निकलती है, तन मन aa से ठुम बयां उसे आराम करन मे 
क) लग जाती हो ? प्रेम के लिये । आज एक भूखा अतिथि 
सव तुम्हारे धर पर आता हैं तो उसकी सवा के लिये क्‍यों दौड़ 
नाम हो ? प्रेम हो के लिये । धर्म करो, पर उससे कुड फल पानं 
रीति की कामना मत करो । इख निष्काम थम को शिक्षा SH का 
क| छोड़ और कोई नहीं सिखला सकता । प्रेम का साधन करवा 
सी जावे ता ज्ञान ध्यान सब आप हा आ sian । ज्ञान AIC 
| प्रेम में बहस छान्तर हे । शान कठार हैं, भ्रम कोमल हँ | 9 
होगे पर ant होना उचित जान पड़ता हैं Ug aa a 
र्थ) प्रेमी नहीं बन सकते । असली प्रम होच ता ज्ञान श्राप हे 
से| आप झा जाता है । पर ज्ञान की एक एसी ऊँची जगह 


है 5 
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जहाँ शान/ओऔर प्रेम दोनो मिले हुए देख पड़ते हें। प्रेम जि निप 
ज्ञान को सिखाता है वह कभी कभी भूम पूर्ण होने m 
बहुधा अच्छा फल देता Fl जो AAT जहाँ तक इस म 
गुण के ओछेपन को छोड़ कर उसकी वढ़ती कर 
वह उतना ही देवता वन जाता है । इस शुण को पुष्ट करे 
तब फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि अतिथि का आदर करे है 
गी की सेवा करो, इश्वर की भक्ति करो, इत्यादि | 

सत्री--कोई अकेला प्रेमी बन सके तो सब कुछ बन 
है; तब दूसरे गुणा का नाम व्यों लेते हो ? 

स्वामी-- लेता हूँ, उसके भी बहुत कारण हॅ । एक 
प्रम का वह सुन्दर उदार भाव समभाना कठिन हे, तिस प 
समभाना पड़ता हे तुमको । तुम ऐसी प्रेमी बन सकोगी के 
इसकी भी कुछ आशा नहीं हे । इसलिये सब बातें | 
थोडी सी कह देनी चाहिए | समभा ? 

स्त्री-समभा कि प्रेम के बराबर दूसरा गुण और 
RI पर एक बात है। तुमने कहा हे कि निष्काम-धर्म की 

` शिक्षा प्रेम छोड़ दूसरा कोई नहीं सिखला सकता । इससे 

क्या मतलब हें ? इसे म बिलकुल नहीं समभी | 

स्वामी--बताओ तो, भूखे को तुम अन्न ज्या देती हो! 
रोगी की तन मन से सेवा क्या करती हो ? 


स्वामी--देखो, यह श्रमे निष्काम-धर्म नहीं है । उस धम| ` 
से लुम परलोक में सुख की कामना रखती हो, इससे A ' 
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निप्काम नहीँ डुआ | अच्छे BAT में इस तरह की कामना 


| का रहना अच्छा नहीं है । पर 'ग्राज जो तुम सच्ची प्रेमी होतीं 
i तो तुम्हारे सुख से में कुछ ओर ही उत्तर सुनता | 
[| स्त्री -क्या? 


स्वामी--तब तुम कहती कि “ऐसा करने को जो चाहता 
EU है इसी लिये में करती हॅ । उन लोगों का कष्ट देख कर मेरे 
मन में दःख होता है, इस लिये करती हूँ । ऐसा विना किपः 
मुझसे नहा रहा जातां |” 
| aiaa व्या उस काम से पुणय नहीं होता? 
| फ खामी-पुरुय नहीं होता कोन कहता हे? जो स्त्री रोगी 
गी)के कठोर दुःख के समय, खाना पीना सोना भूल कर we 
o जीवन को तुच्छ समझ कर उसकी सेवा करता है, उ 
वढू कर पुरयवतो ओर कौन हे £ राणा शरीर की पीड़ा z 
ही बिछीने पर पड़ा पड़ा छटपटा रहा हे-मानो एक पल 
की उसके जीने की आस नहीं है उसका दोनो आँखा से AS 
À की धारा वह रही हं,--उस समय--उस दारुण ज्वाला के 
समय-जब तुम लोग असू Talal हुई, रोगी के मर जाने का 
गे || इर मान कर, उसके पास बेटी रहती हो तन को भूल 
कर तुम लोगों ही को देखने का जा चहता है | परन्तु उस 
al समय जो यह मालूम हो जावे कि अकल प्रम से पराए दुःख 
से कातर हो कर तुम उस काम,में लगी हो, तव ता देवी 
धर्म समझ कर तुम्हारी पूजा करने की इच्छा होगा । निष्काम- 
यही धर्म ही सब घमो में श्रेष्ट दै। जिसम ईस लोक ऑर 
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Ses Ww > SO sy $ टू ऐ 
परलोक भें सुख की कामना रहती हे बह श्रेष्ठ धर्म नही 


जाने दो -- इन सब वाता को लुम अच्छी तरह नहीं l 
सकोगी | अब इसे छोड़ कर दूसरा विषय लेता हूँ | 


स्थी--बड़ी अच्छी बात है हम लोग कही उतना सम 
सकती हे? गड़बड़ अचा कर हमें पागल मत चना | 
कुछ कहना हो तो सीधी बाता. में कहो। डाब आर 
कहना है ? 


a sb “Ga ABTS 


स्वामी--अब सहलेने के गुण आर war की बात कहत 

हँ । संसार में आकर कोई जन्म भर खुख से काटने की ग्रा 
नहीं कर सकता | जन्म भर सुख भोगना किस के भाग 
लिखा हे ? मन की खद आशाएँ किसकी पूरी हुआ करती | | 
यहाँ बहुत सहना पड़ेगा। प्रेम के वदले घृणा, उपकारे 
बदले गले पर छुरी, बडो का जरूरत से अधिक दरड 
इन HA का यहाँ मिलना कुछ MAA नहीं है । सब खम 
ब दशा मे धीरज धरना चाहिए | गृहस्थी में ga 
आंधी जोर से वहने लगे तो कोन तुमको खम्हालेगा ? AÈ 
दुःखही के समय सहलेने के ya की जरूरत होती हे 
बात नहीं है। बहुधा ऐसा भी होता हे कि किसी काम 
करने में हम लोग बहुत जल्दी मचाने लगते हैँ - उसके 
न होने से मन में बड़ी वेकली होने लगती है । तब धीरज 
उस उत्साह को दबा कर सहज में उस काम के करने 
उपाय सोचना चाहिए । इस समय सह लेने के गुण की 
हुन शीलता की -बड़ी जरूरत होती है। शरीर का बल श्र 
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ह| बल नहीँ है, मन का वल ही बल है | GA aufa चाहे 
Ti | कितनी ही भारी व्या न हो, विना घबराए मे उसकी चोट 
| को सह लूँगा, उसे रोकने का यत्न करूंगा, यही सच्चे वहा- 
tS ` >, 

दुर का HATA होता है।॥ _ ; | 
qemu किसी काम को छेड़ कर, उससे कुछ फलन . B 

y ` > > > If 

मिलते देख कर हम खोग उख काम को छोड़ दिया करते ह । 

यह बहुत नासमभी का काम है । किसान बीज वाने क साथ 

ही उसका फल चाहने लगें. और फल न मिलते देख कर a 
sey N <A ` लिखने 
T श्रपना काम छोड़ देवे तो बताओ कख होबे ? पढ़ने लिखने 
र में शी तुम लोग ऐसी ही भूल कर बेंठती हो | साल Be ai 
~ 5 ~ > a 
के भीतर तुम लोग पंडित बन जाना चाहता हो, श्र a 
| सको तो पढ़ना लिखना विलकुल छोड दता i F ह, | 
यह सहन-शीलता के न होने का फल नही है? पक ER he 
कोई कास नहीँ होता । भाप आसमान में चढत ह q 4 ie 
उसका फल न i 


mM बन कर नहीं बरसने लगता । पेड़ लगते हो उ i 

वी मिलता--इस बात को सदा याद रखना । इस सहन 
; Re 

पके) के साथ पक sic बहुत वड़ा गुण मिला हुआ है। उस 


> आर 
नाम चमा है । क्षमा बहुत बड़ा गुण हे । जो मा pa ga 
A ~ SS K सार त्रे सब g 
सह लेना जानता है उसके लिये संसार म aol गुण हैं 
की ठंढक चनो रहती है। जिस नारा मेँ ये A 
> क्यों न रहे, उसका 


ज वह दस बीस मनुय्यों की गृहस्थी स भी 
ने † किसी के साथ झगड़ा नहीं होता | गे बहुत 
फी खी - में मान लेती हूँ कि सहन-शीलता और दमा ag 


यह सकते 
= ay ~ तो स्स तरह ह्‌ a श्रा 
बड़े गुण हे; पर बताओ ता कि 


i 
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हें । अकेले लेकचर न देकर काम की भी दो एक a 
बताओ | 
स्वामी--सहनशील होने का एक वड़ा उपाय यह हे हि 

इस खच्ची पुरानो कहावत को याद waa -“सब दिन कभ 
एक से नहीँ जारे? | इस बात को याद्‌ रखने से आपत्ति 
खसय तबियत नहीँ घवरावेगी । जब वड़े दुःख की किरणं 
से शरोर झुलसने लगता है तब याद रखना चाहिये कि यह 
i सूर्य aim होते ही छिप जायगा और तब फिर ठंढक ग्रा 
जायगी | जब आपत्ति की आँधी हल चल मचा देगी, याद 

- रखना कि यह आँधी थोड़ी देर में हट जायगी । फिर दुनिया 
में शान्ति हो जायगी, फिर सुख के वसन्त की सुगन्ध सरी बयार 
चलने लगेगी | दुःख की तरह सुख में भी सहनशील 
पड़ेगा | क्यांकि दुःख को तरह सुख भी बरावर adi ठहरता। 
आँधी के पीछे जैसे cast हलको हवा चल सकती है, उसी 
तरह हलको हवा के पीछे फिर Heat sr सकती है। समभा! 
स्त्री--ओर क्षमाशोल होना ? 
स्वामी--वह भी उसी तरह पर हे | जच कोई तुम्हारा FF 
अपराध RUT, धीरज से सोच कर देखना कि तमने भी कभी 
बेसा अपराध किया है या नहाँ। बहधा देखोगी, जिस बात 
के लिये आज तुमको क्रोध आ रहा हैं, एसे अपराध तुम 
WHS बार कर चुको हो । और जो अपने ऐसे अपराध न भी 
मिलें तब सोचना कि GA भी कभो आगे चल कर Tar कर 
सकती हो या नहाँ। श्रौर जिस अपराध के लिये तम आज 
क्रोध कर रही हो, उसी तरह तुम पर भी कोई दूसरा क्रोध 


ort, r g aA जा 2s 


~ QJ 


ol Clr 


Sao 
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ay) करता तो तुमको कितना दुःख होता । जो आप क्षमा चाह 
| सकती है, वह दूसरे को क्यो न क्षमा करेगी? वत्तोव को 
हि. वात तो हो ही चुकी है, कि दूसरे से जैसा वत्तांव तुम चाहती 
hl हो, वेसा तुम भी उसके साथ करो । अब तो समझी ? 
तकी श्ली--इस तरह समझाने से क्यो में न समभू'गी ? 
W स्वामी--अपने मन का रोकना-य्रात्म-संयम-भी ठीक if 
य| इसी तरह का है। जो सह लेना नहीं जानता, क्षमा करना la 
Al नहीं जानता, अपने मन को भी वह बस में नहीं रख सकता। 
m और क्षमा की बात जो में ने कही है, सच्चे प्रेमी के लिये वह 
बहुत सहज वात है। प्यारे के अपराथो को कौन क्षमा नहीं 
यार करता ? इसके पीछे सत्य बोलना है । जो क्षमाशील है, जो 
2 प्रेमी है, बह बहुधा झूठ भी नहीं pian । इस विषय प | 
qi और क्या कहूँ । मेरे पास एक पुस्तक हैं, उस anes 
al को चिट्टियाँ छुपी हेँ। लो उसी पुस्तक में से में एक g i 
पढ़ कर लुसको खुनाता हँ-- é : 
खी--यह चिट्टी स्त्री ने लिखी है या Te ? “i i 
ऐसी चिट्टियाँ को भी कोई छपवा देता है। कली AST 


बात हे ? anne 
पात) सामी - लज्जा कौ बात नहा; इसमें ज्ञान 


हुई हं। सुनो तो सही । स्वामी लिखता है Si 
भी। “प्यारी | आषाढ़ खुदी चौदस की लिखी तुम्ह 


= त्या! तुमने लिखा हैं कि छुट्टी 
मिली । पढ़ कर मुझेबड़ा SATA! GAT - 


| = af स॒कीँ । में जानता 
गज | गही मिलने से तुम मुझको पन नहीँ लिख सका 
हूँ, यह बात तुमने झूठ लिखी हैं । 


बातें भरी 
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ata’ से कया मतलब है ? शब्दा की सहायता सेम काम 
असली भाचे! का चताना-यहाी मतलब हे न ? जिस शभ fa 
से मन का असली भाव नहीं जान पड़ता, वह बात ही alge 
वह वेमतलब को बात हे | ऐसी वेमतलव की बालें-पऐसे| से ६ 
Ws शब्दें। के बोलने से बया हानि है, तुस शायद पेसा ही इस 
कहोगी | इसके उत्तर म॑ सं इतना REM कि उन शब्दों से| की 
सुनने वाले के मन में कोई झूठा विश्वास न जम जावे ते| त्तम 
कुछ हानि नहीं है। जो तुम आगे सी किसी समय बैसी 
झूठी बात कह सको, और उससे झूठा शुझान न पेदा हो| लिए 
सके, तव तुमने आज मुझको जो झूठी वात लिखी है उससे से 
बहुत हानि का डर नहीं है । क्योकि अब में ने उसका विश्‍वास की 
नहीँ किया है। पर मान लो, इसके बाद जो भें तम्हारी सव! बहु 
बाताँ को झूठा समझने ay, उनका विश्वास न करूँ, तो क्या 
उससे तुमको सुख मिलेगा ? खुन्दर Ga के भीतर जेसे | वो 
कीड़ा, स्त्री के सुख में झूठ भी Far ही लगता है । ओर ग्रा 
कभी झूठ मत बोलना | इसकी जरूरत ही क्या हैं ? घमकार एव 
जाने का डर? में सोगंध खा कर कह सकला हूँ कि we 
लिखने के बदले लुम सीधी तरह से लिख देती कि आलकस| नर 
के मारे चिट्ठी नहीं लिखी थी, तो झुझको इतना दुःख १| 3 
होता तुम कह सकती हो कि मे चाहे तुम्हारा तिरस्कार १ Ñ 
करुं-दूसर लोग तो कर सकते है? इसके उत्तर में AF 
कहता हूँ कि तिरस्कार का श्रम कभो मल करना | अच्छे काम 
के लिये कोई तुम्हारा तिरस्कार भो करे तुमका 4 
या GA नाराज भी हो जावे--तो उसे aua सह लेना पे 
सहन-शीलता को बात तो तुम जानती हो हा । और जो बुर भ 
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dea करने के लिये ठुमको दण्ड मिले तो मुलायमी से कह 

ia कि आगे फिर तुमसे ऐसा काम न होगा। कोई अपराध 

hi wat हो भी जावे तो जी खोल कर कह दना कि यह Amat 

पे से हो गया है। मनुष्य का सन बड़ा कमजोर होता है at 

है| उससे कभी काई ATTA हो भ जाये तो कुछ अचरज 

हें tara नहीं | तुम्हारे हर एक अपराध को पहली वार में 

तो| प्रमा कर सकता हूँ । : 

र. सच बोला करो | हर एक बात कहने के पहले सोच 
लिया करो कि वह ठीक मन से निकल रही है या नहीं। सुख 
से से कही हुई वात ही का सच होना यथेष्ट नहीं हाता; वाता 
a की मारपेंच से असलो वात को छिपा रखना भी झूठ ही हैं । 
al बहुधा तुम लोग विना समझे बुझे ऐसा ही किया करता EU 

| की असली बात को छिपा कर किसी Tat ढग a 
से| बोलना भी वरा है। इसे शायद तुमने नहीं समभा होगा। 
ह! मान लो. कि सेरे दक्ख स॑ से त्ने रामदुलारी के हाथ से 
एक चाकू निकलबा लिया । तुम जानती हो कि मालूम होते 
| है में उसे लौटा लूंगा, क्योकि ऐसे चाकू की ज़रूरत तुमको 
स नही है । जब में ने चाकू को Sst और न पाया तो सेन पूछा 
१ क्या तुमने भेरा चाकू लिया है ?” तुम कहोगी, “As नहीं 


बहुत वाते सत कहा करो । थोढ़ा बोलो | थोड़ा बोले 
सत्यवादी बनना कठिन हो जाता है । मेरा यह मतलब 

कि रात दिन तम भारी वनी रहो कसे। CA लग 
भी हुआ करते हैं, पर उनका सभाव भी सुभको पसन्द नहीं 
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है। जिसके स्वभाव में सीधापन नहीँ है, जो agaa. 
होती--वह अपने प्रिय जनो को आनन्द नहीं दिला be 
जिसके स्वभाव में जितना सीधापन और आनम्द रहता बुर 
बह उतनी ही सव की प्यारी बन जाती है। सीधाई- 
सरलता--निमेल आकाश में चाँदनी की तरह मनोहर ल 
है, देखने से नेरे को तरावर मिलती है । पर यह स्वाभाएि a 
होनी चाहिए; ऊपर से दिखावट के लिये सीधा व 
तो मिश्री की छुरी के बारावर हो जाता है। तुममें 
सरलता मोजूद है उसीको Te धीरे आपसे आप बढ़ने दे 
म॑ अच्छी तरह से हँ । यहाँ के समाचार सब अच्छे है 
| अपना कुशल मंगल लिखती रहना |» 
 सखी-इसमे नई बात और क्या लिखी है? कौन 
जानता कि झूठ बोलना. बुरा है। पर जिसे तुम 2 
मारपेंच और छल कपट कहते हो उसे में इतना वरा 
समती थी । श्रव में ने जान लिया कि बात जो बोली ज 
वह मन के भीतर से सच्ची हुआ करे । मन में कुछ 
ऊपर कुछ - यह बहुत बुरा होता È | 
_ स्वामी-नई बातें सुनाने का वादा HA कब किया है 
ये सब पुरानी हँ, और पुरानी होने ही से इनका इतना 
है। जो वात युग युग से सच्ची मानी गई है, वह नई केसे 
सकती है ? तब भरी तो इसमें से कुछ तुमको नया लगा है| 
चाका को भी तुम पुराना समझती हो यह मेँ कैसे जातूँ।| 
अब तक म देखूँगा कि झूठ बोलने की आदत तुमसे 
छूटती, तब तक पुरानी होने पर भी इस बात को तुमसे a 
की सी कहनी पड़ेगी । | 


SS बल ८: 


Ye a ४. 
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ही--ब्या में तुमको मना करती हूँ। रोज साँझ सबेरे दस 
ae कहा करो--“मूंठ बोलना बुरा है”, “झूठ बोलना 
१) } 

a ! इतने ही मेँ ख़फा हो गई? 
aian होने की कौन सी बात है ? पर भला बताश्रो 
वि a सही में ने कब तुम्हारे सामने कोई बात झूठ कही है ओ 
तुमने मुझको इतनी वाते कद डाली ? 

खामी-न कही हो तो अच्छा ही है। श्रच्छा इस बात 
को भी अब रहने दो । अब में पक दूसरी वात कहता हू । 
इसी तरह के दो गुण और हैँ-सन्तोष और पवित्रता । 
सन्तोष की वात किसी दूसरे दिन फुरसत मिलेगी तो 
Jag । आज पवित्रता की बात कुछ कहता हूँ । बाहरी 
जगत में तुमने कई ऐसी चीज़ें देखी हौंगी कि जिनको छूने 
से जी घिनाने लगता है, शरीर पर लग जाने से शरीर मेला 
हो जाता है। इसी तरह से भीतरी जगत मेँ भी कई ऐसे 
भाव हैँ जिनको मन मेँ सोचते ही लज्ञा होने लगती हैँ, 
जिनकी सुध बनाए रखने से मन बिलकुल मैला हो जाता है। 
बाहरी जगत का मेल साफ पानी मेँ नहाने से छुट जाता 
-उसी तरह अच्छे विचारी मेँ डूबे रहने से मन की 
है| मलिनता भी छुट जाती है । बुरी भावनाओं को दूर रखने 
[| को ही मन की पवित्रता कहते दे । मेरी समक में बुरी 
| | शतँ की चर्चा न सुनने से या किसी तरह के बुरे कामों को 
| देखने से मन मैला नहीं होने पाता । इस विषय पर म॑ 
| ऐम लोगों के एक aga ही बुरे दोष को जानता ZI तुम 


दो 


ny 
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लोग अपनी सखी सहेलियाँ से बड़ी लज्जा की बातें 
खुना करती हो । जिन वातो को अपने शुख से सुनकर | 
लाज से मर जाना पडता है, तुम लोग बे रोक टोक 
बातों की चर्चा किया करती हो । 

स्त्री-तुमने सुना है ? 

खामी-सुना नहीं है तो कहता केसे हूँ ? 

खी क्या तुम लोग अपने हमजोलिया के साथ क 
ऐसी बातें नहीं कहते खुनते ? 

: खामी तुम लोग ऐसा ही सोचती होगी ? छिः ! बैस 
बात हम लोग सु ह से निकाल ही नहीँ सकते । और करो 
Ea करता भी होगा तो बह अच्छा नहीँ करता। मर्दों | 
ह होगा तो कहने वाला भले आदमियों म. 
(चरला शा । इससे एसी वाते बहुत कम ही कही जाती 
E | पर आरतो में ऐसी बातें कहने वालियाँ की कमी 
० Pel पर सुना गया है कि afear और जवा 

Ue ऐसी बातें हो रही हैं । 
स्ली--हाँ. सो तो है ही x | 
बहुत कम गैंग ऐसे LE तो तुम कहते हो हि| | 
28 E खा Baz | झर रते तो गली गली गला 5 
र किरती El पराया पेव देखने के लि| 
AA A 
Sal म राशनी भर जाती है, और अपना ऐब देखना हो 
चश्मा लग भी स्ट | 
ewe aS भी सारा ऐब नहीं देख पड़ता | | 
लागा को लीला हो न्यारी है। i | 
स्वामी--सच कहना ? 
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खी-सच नहीं तो क्या झूठ ? 
स्वामी --आऔर गाली गाना | क्या स्त्रियाँ गला फाड़ फाड़ 
कर ताली बजा वजा कर बिलकुल बेहया चन कर गालियाँ 
नहीँ गाती हैँ? क्या तुम इसको मन की पवित्रता बढ़ाने 
बाला काम समझती हो | 
स्त्री-नहीं, गाली गाना और वुरे शब्द मुँ ह॒ से निझाल- 
Wael, उनको मन में सोचना तक महा पाप हे । जाते 
दो-एक बात तो कहना तुम भूल गप हो | 
खामी कौन खी वात ? 
ख्ी--किताब हाथ मॅ उठाते ही जिस वात के कहने को 
| | तुमको आदत है । 
स्वामी -अच्छी बात याद दिलाई है। वरे रसे! से भरे 
हुए उपन्यास ओर काव्या के पढ़ने से भो मन अपवित्र हो 
जाता है । इसे तो जानतो ही हो, फिर पूछना क्या है इस 
पर में और ज्यादा नहीं कहूँगा | 
__ स्थ्री--नही, फिर भी कुछ तो कह दो--थोड़ा सा | 
सामी -- हँसी करती हो । हँसी के लिये समय कुसमय 
ध्यान भी तम नहों रखती हो । काम के समय cat 
4 अच्छी नहीं लगती । 
ते स्ली--तब क्या अच्छी लगती हे ? 
a सामी- गस्भीरता | 
ख्री-( गस्भीर वन कर और मुँह फुला कर) बहुत 
| अच्छा, ऐसा ही होगा । 
खामो--वाह, कैसी आश्ञाकारिणी हैँ 


fal का 
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स्री--यह तो वड़े मुशकिल की बात है! चुप रहो तो| है 
gra, बोलो तब भी AHS | तव बताओ म कया करूं ? 

स्वामी Hat तो में ने क्या कहा है ? थोड़े ही में कहना। 
अभी बहुत कुछ कहना बाकी है | 

स्त्री--अच्छा सुनो | श्री शुकदेच जी महाराज बोले कि 
हे नाथ | लज्जा स्त्रियां का आभूषण है। नमूता यानी सुलायमी 
aia को भी खूबसूरत वना देती है। सब लोगों से प्रीति 
रखनी चाहिए | विना प्रेम के निष्काम धर्म नहीँ होता | ga 
दुःख दोनो मेँ धीरज धरना चाहिए | हड़बड़ी से कोई काम 
नहीँ करना चाहिए | दुश्मन को भी क्षमा करना चाहिए। 
झूठ बोलना महा पाप हे | वाताँ की मारपेँच से छल चतुराई 
करना भी WS बोलने का छोटा भाई है। मन को हर घड़ी 
पवित्र रखना चाहिए। मुख से कभी अपवि शब्द नहीँ 
निकालने चाहिएँ | बुरा संग और बुरी पुस्तक दोनो से दूर 
भाग जाना चाहिए | यही न ? कुछ रह तो नहीँ गया ? 

स्वामी--हा, ठीक 2 | अब एक आर ही बात कहता हूँ | 
बहुत से गुण हैं तो शुण, पर उनके ज्यादा होने से वे दोप| 
हो जाते इ । असे बहुत मीठा खाना नकसान करता है | जिन 
झुर का बढ़ना ज़रूरी है, उनके विरोधी दोप को दवा 
रखना हिए। जैसे कड़ी बोली, श्रता, स्वार्थ, झाड, उता| र 
चला, अपावेत्रता इत्यादि । इनके सिवाय क्रोध “4 पराई | 
निन्दा, लोभ, अहंकार, और ऐसे ही ऐसे और भो कई विषयें| : 
पर बोलने को इच्छा मुझे थो, पर आज और सावकाश नहीं| ' 
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al है| पर क्रोध पर कुछ कह देना अच्छा है। क्योकि क्रोध 

| स्त्रियाँ में वडा हानिकारक होता हे । 
शास्त्र में पड़रिपु यानी | दुश्मनी की वात कही गई है, 
उनमें से काम और क्रोध से बढ़ कर जबर्दस्त रिपु और कोई 
नहीं हैं । लोम इत्यादि Ry aga दिनो तक मन को अपने 
ग्रधरिकारमे रख लेते हैँ सही, मनुष्य के चरित्र में ये घुल कर 
मिले हुए हैँ सही, पर ये पराक्रम में काम और क्रोध की 
बरावरी नहीँ कर सकते । छोटे से दीपक से हलका हलका 
उलियाला निकलता रहता है, लोभ भी उसी तरह आठा पहर 
जला करता है--ओर कभी कभी उत्साह मिल जाने से 
YIR कर भी जल उठता है। पर काम क्रोध बिजली की 
' तरह लपक कर अन्तःकरण को जला कर भस्म कर देते 
| हँ-ज्ञांन को मार डालते हें । ये ठहरते हें बहुत थोड़ी देर 
| तक, पर हैँ बड़े भयंक्रर | इनकी प्रकृति विजलो की तरह 
| होती है । बिजली चमकी नहीं कि बड़े जोर से वादल क ड़ कने 
लगा, साथ साथ आंधी पानी सी आ पहुँचे । यह सच है कि 
| कुछ देर पीछे ये उंढे पड़ जाते हें, पर कौन जाने फिर कब 
क, ae भभक उडेंगे। इनके हाथों से छुटकारा मिल सके 
| तेव सहनशीलता गुण का साधन हो सकता है । जब क्रोध 
[| को आग हृदय सें जल उठा करे उस समय जहाँ तक हो सके 
त ' खाला को बढ़ाने च!ली चीज़ें से दूर रहना चाहिए । मन मेँ 
i ॥ ज होने से जिह्वा और हाथ पाँव आदि इन्द्रियाँ so 
म मानने के लिये उठ खड़ी होती हं । ज्ञानी AIT ऐसे 


A 
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रखते हैँ। असल में मौन साथ लेना बहुत अच्छा होता है| 
aM की लहर जब ज़ोर पकड़ने लगे, उस समय चा. 
चाप रह सके तो फिर डर को वात नहीं रहती | ऐसा 
न करके RAH आकर कुछ कह डालने से पीछे zeal 
सम्हालना बहुत कठिन हो जाता है । बहुत गुस्ला मालूम हो! 
लगे बिछोने पर जाकर अकेली पड़ रहो । नींद आ जाय ते ta 
बीमारी आपही आराम हो जायगी | जो नींद न आवे मन को 
बहलाने के लिये कोई किताव ही पढ़ने लगा । या किसो होर 
बच्चे के साथ खेलने लग जाओ | 
स््रो--देखो तो सही, लड़को की तरह जो जो में आत 
छे कह रहे हो | गुस्सा चढ़ Was ता सो कर भी उसे को| 
रोक सकता है ?' । 

) स्वामी--छुनने में तो यह बात लड़को ही की सी जात 
पडतो है | पर ये सब विधि येय के काढे को सो है । काडे 
की दवाओं का नाम खुन कर AT को पागल कहने की इच्छा 
होतो हैं पर उससे रोगो का रोग छुट कर जब घास पत्तियें| 
के शुर जान पड़ते हैँ तब वैद्य की बुद्ध पर विस्मय ei] हे 

लगता है | इसी तरह जा वात मे ने कहा है चह gaa में Ted) | 

चाहे जैसी लगती हो, इस ढंग से काम करके जब अच्छा फर्ता 

मिलेगा तब तुम जान सकोगी कि इस बात में कितना a] 

भरा ह। भला लड़कपनही सही, एक बार इसकी परीक्षा लेकर | 

दख ता लना | क्रोध के समय क्रोध के विषय से मनको इट 
कर दूसरे किसी विषय में लगा देना ही क्रोध रिपु की अकेली 
दवा है । खा इसे चाहे लडकपन समझो, चाहे पागलपन |. 


क्‌ 


है 
\ 
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| | ह्वामी--आज तो खूब बन ठन केवेठी हो ? ये सब चीज 
कहाँ मिली. ? सवारी कहाँ को चली हे ? 
Y स्त्री--( मुसक्‍या कर ) आज एक जगह विवाह है, यहाँ 


क| स्वामी--वहुत अच्छी बात है। पर मेरे प्रश्न के आधे 
१३ जवाब कौन देगा ? ये सब गहने कहाँ से आए ? 
स्त्री -चलो--तुमसे तो बोलना ही कठिन हो जाता है। 
र at कहाँ मिलें गे, गहने तुमही ने दिए है| 
| स्वामी--सच कहना ? मेरी बात का जवाब दो। बधा 
तारे भाई ने ये सव वनवा दिए हैँ ? 

O श्ली--(कुछ नाराज़ हो कर) भाई को च्या पड़ी है कि 
"| मेरे लिये गहने गढ़बाते फिरे? और वह हैँ ही कहाँ फे बड़े 
al मालदार ? खामी ही ने बहुत कुछ दिया है न, अब दूसरे 
न| तोग भी देने लग गए हैं । 
खामी-तघ फिर कहती wat नहीँ, यह सब आए 


| _ खी--( सिर नीचा करके, मुसक्याती हुई ) न्योते जाना 
ti वहाँ कितनी ही स्त्रियाँ आवेगी | वहाँ याँ ही जाया जाता 
2 ९ ! इसीसे दो चार गहने में रुविमणी से माँग कर ले 
तो| भाई हूँ । ( खामी के सुख की ओर देख कर ) व्या इसमें भी 
|. | छे दोष हो गया ? 

| स्वामी-दोष नहीं तो कया गुण दे १ 
१० 
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स्त्री--तम्हारा चेहरा देखकर तो डर लगता है। Fy 
स्वी को उतारे डालती हूँ । ( गहने उतारने लगी ) | 

स्वामी--नहीँ, रहने दो जब पहिर ही लिए हैं 
डतारने की जरूरत नहीं है । पर फिर कभी ऐसा काम 


करना | “A 
Ww ` Q हरूँगी वर हीँ ` 
सत्री-मे गहने ही नहीँ पहरूंगी--श्रौर न कहाँ A स 
जाऊंगी | 


स्वामी--नाराज हो गई! मेने जिस सवव से वह 
इस काम को नापसन्द किया है, जो तम उसे समभतींतो चा 
तुम्हे गुस्सा न आता; शरमा हो जातीं । 
सत्री--जानते ही हो कि मं इन वाता. को नहीं समभती- श्र 
मुझे इतनी बुद्धि कहाँ है जो तुम्हारी बातों को समझा 
पर-- 
स्वामी--मेरी बात को एक वार खुन तो लो। 
नाराज होती रहना | श्रभी थोडी देश के लिये गुस्से बे 
इस आले पर उठा कर घर दो। ° 
स्त्री--तुम तो हर बात मेँ हँसी करने लगते हो a] 
कहना है ? कहो, में खुन लूँगी । ] 
स्वामी--छुल किसे कहते = जानतो होन? | 
स्त्री--जाने चाहे न जानू, गहनों के पहिरने पर छ 
की बात केसे आ गई ? 
स्वामी--पराए गहनों को अपना बना कर पहरना ण 
तरह का Ba ही तो है | | 
खी--केसे ? 
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स्थामी-क्यों ? जो चीज़ अपनी नहीँ है, सबको 
| हो कि वह अपनी ही हे । देखने वाले खमकेंगे कि 
गे गहने तम्हारे है | 

झी--हाय करम ! क्‍या में सबसे कहती फिरूँगी-- 
'ग्रजी देखो जी, ये गहने मेरे हैँ, मेरे कमासुत मालिक ने ये 
सब सुझको बनवा दिण हे” | 

amde से चाहे तुम वेसा न कहो, पर मतलब 
हा| बही निकलता है । यही दिखाओगी कि गहने तुम्हारे हं, सो 
ते| चाहे मालिक. ने दिए हा, चाहे ओर किसी ने दिए हा. । 
खी:-में तो कुछ/|बोलूँ गी नहीँ, तव जिसके जी मेँ जैसा 
iM थ्रावे समझा करे, भेरा उससे कया विगड़ेगा ? 
स्वामी--सख कहना ? 
स्त्री-सच क्या - में झूठ थोड़े ही बोलूँ गी | 
स्वामी . अच्छा, तनिक सोचो तो सही, न्योते जाने के 

लिये गहने उधार लेने की कया जरूरत पड़ी ? 

` स्त्री-वहाँ कितने भले भले घरों की बह वेडियाँ ग्रावेंगी-- 
पे कितने तरह तरह के गहने, अच्छे अच्छे कपड़ पहर कर 
| ग्रावेगी--भला ऐसी जगह मेरा खालां जाना अच्छा लगेगा ? 
| स्वामी--्यें। उससे हर्ज ही कया है ? 
स्त्री-कुछ aga हजे नहीँ हे वे समभेंगी कि कहीं a 


र्‌ 


स्वामी-टहलनी ही समभने दो- नहीँ, इस बात को 


ज्ञाने दो 
ने दो--रहलनी बया समझेंगी ? 
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स्त्री-जिसके पास धन है वह भी कहीँ इस तरह À छिपा 
जाती है ? rar 

स्वामी--और गहने पहिर कर जाने से कया समभेंगी! बड़े भे 

' स्त्री--चलो, चलो, तुम्हारे साथ झूठ मूठ बकवाद्‌ करे छाती 

क्या होगा ? 

स्यामी-वे खमभेँगी कि यह किसी बड़े घर की बहू है-| 
इसके पास aga सोना चाँदी है, यही न ? 

स्त्री-समभने दो ऐसा | 

स्वामी-तव वही बात न हुई। दूसरे लोगों की ate] प 
में धूल भैक कर तुम वह दशा अपनी वतलानी चाहतो ai] © 
जो तुम्हारी नहीं है अपनी असली हालत छिपाने के ft | 
इस तरह से गहने पहिरने की तुम्हें चाह होती है। है न? 

सत्री-( लञ्जित हो कर) तो ऐसा कौन नहीँ करता है!| . | 
घर में चाहे धन न हो, पर जान बूझ कर कोई बाहर किसी | ह 
को यह बात जताता फिर्ता होगा ? 

स्वामी--नहीँ जताता है, या याँ कहो कि जता देने की| 
इच्छा नहीँ करता है। पर इसी सबब से बहुताँ का सत्या| 
नाश भी हो जाता है । 

खञ्ली-हाँ, इतने ही से सत्यानाश हो जाता है ! | 

स्वामी--क्यॉँ नहीं ? यह कोई छोटा सा दोष नहीं है। 
आर यह दोष तुम लोगों ही में नहीं है। पुरुषों में इसकी 
मात्रा और भी ज्यादा है । अपने जीवन के सब कामों को 
अच्छी तरह विचार तो ज्ञान पड़ेगा कि अपनी दशा को | 


सव 
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दिए रखने की चेष्टा हमारे सब कामा में बहुत अधिक 


D DS a > ~ 
दिखाई पड़ेगी । घर में खाने को टुकड़ा नहीं है, बाहर बड़े 
/ X Ww ~ wy Ly w ` 
बडे भोज दिए जाते हैं; वाल बच्चें भूखे मर रहे ह, बाहर 


A` 
g पर घड़ी का चेन लटकता है। घर पर भिखारी आवे 


तो मुट्ठी भर भीख नहीँ पाता, बाहर सभाओं में मनमाना 


eat जाता है। किसी तरह लोग मुझे बड़ा आदमी 
समभे, वस SIS पहर इसी बात की चिन्ता लगी रहता ह । 


स्त्री--तव मर्दों में भी यह दोष होता है? i 

स्वामी--वहुत कुछ । पर इसी लिये तुम लोगा में भी 
एस दोष का बना रहना उचित मत समकला | 

स्त्री--अच्छा, जो इसमे इतना दोष हे तो लोग पेसा 


१) 32, पेश 


स्वामी--करते हँ इस समय खुख पाने के लिये । हाल 
Yat qa मिले, आगे जो कुछ होगा फिर देखा जायगा | इन 
हू को पहर कर जाओ और कोई देख कर कहने लगे कि 


| RE MRCS CN > 
| 'सका स्वामी बड़ा आदमी है, देखो केसे केसे गहने बनवा 


'दिए हैं इसर बात को ga कर तुमको ज़रूर ही बहुत 


| tera मिलेगा; और हो न हो स्त्रिया ऐसा कही SS 
| ऐ चाहे न भी कुछ बोलें, उनके cat से यही बात जानी 
| भयगी। ऐसा सुन कर सब को आनन्द होता है, तुमको भी 


\धेणा। और इसी आनन्द के लालच ही से तुम को ऐसी 


| '्डञा हो रही हे । 


स्त्री -यह वात ठीक है | अच्छा अच्छा पहिर ओढ़ कर 


SS A 
| ने से दस जने की नजर पड़ती हैं। ता. खातिर भी 
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दा होती हे। खो हो न हो इसी लिये अच्छे oy 
ओर बहुत से गहने पहिरने को जी चाहता हे । | 
मी--कया यह वात अच्छी हे? पर 
स्त्री--इसमें बुराई ही व्या हे? न इसमें चोरी हे, १ तुग 
कुछ पाप है । जो इससे मन को कुछ सुख मिल सके तो ऐसा शर 
करने में दोष ही क्या हे? 
स्वामी --दोष मेँ अभी वताता हूँ । माच लो इन सव गहने 
| को पहिर कर तुग न्योते गई ce स्थियाँ तुमको घेर क| तो 
इन गहनो को सराहने लगी | सन से तुमको आनन्द मिलत. 
है, ऊपर कुछ लज्जा से तुम्हारे चेहरे पर ललाई छा रहो 
है सिर नीचा करके तुम सव बातें सुन रही हो--इतने गी स 
किसीने आ कर कह दिया कि ये गहने तुम्हारे नहाँ हैं, | | 
जीजी के ह--बताओ तो तव तुम्हारे मन में क्या होगा ? | 
सत्री-यह क्या कुछ पूछने की वात है | जो चहेगा बि ह 


धरती फट जाय ओर म॑ उसमें समा जाऊं; फिर कभी अपना न 

कालिख चढ़ा हुआ ds किसोको न दिखाऊँ। 
स्वामी--अच्छा, मान लो यह बात वहाँ पर नहीं खुली।| Y 
पर कोई तुम्हारे गहनो को देख कर चप चाप आपस म ९ 
कुछ वोलेँ, तुम्हारे मन मेँ होगा कि यह तांड गई हैँ कि गहते। ९ 
मेरे नहीं हैं । यों ही तुमको झूठ मूठ की बेचेनी gaj ' 
करेगी | ia 
स्त्री-जैसा तुम कह रहे हो, ऐसा होने लगे तो मन मे| ` 
खटका जरूर होगा | } 
| + 


स्वामी--दुःख न होगा ? 
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3 स्त्री-ज़रूर होगा | 
' स्वामी-ओर भी देखो। वहां जिन्होंने तुम्हारे बदन 
पर उन गहनो को देख लिया है, कहीँ दूसरी जगह वे हो 
| तुमको दूसरी तरह से देख पावे तो वे कया खमभगाँ ? 
al atc क्या तुमको AMT ओर दुःख न होगे ? 
स्त्री--होगे व्या नहीं ? 
न| स्वामी--और उन स्त्रियाँ में से कोई हमारे घर ही आवे 
| तो उनका केसा आदर करो ? 
त. स्त्री-जितना हो सकेगा, भरसक उनका आदर करूंगी | 
ह| स्वामी-भरसक से भी ज्यादा कुछ न करोगी ? उस 
| समय हाथ में दाम न रहेँ तब उधार लेकर भी उनकी खातिर 
| | करोगी न ? 
| स्भी-ऐसा तो करना ही पड़ता है । उस दिन तो इन्होंने 
हि| हमको बड़ा आदमी समभा था, ओर आज पूरी खातिरदारी 
न । न होगी तो भला चे FAT AAAAT ? 
स्वामी--वस देख लो, जरा सो भूल से वात बात मं दुल 
ti] भेलना पड़ता है और हर घड़ी अपमान का डर बना रहता 
| है। उस समय तो मालम होता है कि इससे कुछ हानि नहीँ 
ह| है। पर आगे चलकर इसके हजारे ऐव आप से ही निकलने 
| लते S| जिसने एक दिन के लिये भी अपनी दशा को छिपा 
केर बड़ा आदमी बन कर अपना परिचय दिया है, वही 
| जानता है कि अपनी झूठी बात को कायम रखने के लिये 
| ऐसे केसी कैसी दुर्गति झेलनी पड़ती है! कोई कोई घर तो 
| `सी तरह के फजूलखर्ची से तबाह हो जाते हे । 
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स्त्री-सच सुच यह काम अच्छा नहीँ है । में अपने कान. . 
पकड़ती हूँ, फिर कभी ऐसा नहीँ करूंगी । अपनी सच्ची दशा | 
के कह देने में दुःख मिले तो वह एक ही दिन का दुःख है। 
उसे छिपा कर जन्म भर दुःख उठाना अच्छा नहीँ है | 

स्वामी - अकेली तुम ही ऐसा मत करना, मेरी तरफ भी 
नज़र रखना | जो काम किया जावे, अच्छी तरह से पहले थी। 
उसका उद्देश्य समभर कर, सब aay का आगा पीछा देख! 
कर उस काम में हाथ डालना चाहिए । अच्छा, ml 


ज्ञान 


ad 
A 


E.. 

तुम जाओ | ' 
स्त्री वहाँ से चल दी, और स्वामी से छिपा कर व र 

पर से Teal को उतार कर न्योते में गई। \ है! 
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स्वामी का परदेश जाना 

खामी--कालिज सोमवार को खुलेगा | सो मुझे कल ही 
ज्ञाना पड़ेगा । 
| At] यह बात तुमने मुझसे पहले तो नहीं कही 
| धी। कल तुमको में नहीं जाने ढूँगी। ९ 
| am Ë sat करूँ बताओ | ge के लिये में अपना 
| कर्तव्य नहीँ भूल सकता | विद्याभ्यास के समय विवाह करना 
| है भूल है। इधर सुख लूटने की भी इच्छा--उधर जो काम 
| करने का है-जो अपना कर्तव्य है-उसे भी पूरा करने की इच्छा 
| है। एक आर मन कहता है झूठ मूठ क्यों तकलीफ डठाते हो, 
। जिसके लिये इतना दुःख सह रहे हो उस सुख को छोड़ कर 
चले जाना ठीक नहीं है; दूसरी ओर से कत्तेव्य कहता है कि 
| परिणाम को सोचो, इस समय तो सुख मिलेगा पर अन्त 
| मै क्या होगा--तनिक देर के सुख के लिये मुझे मत छोड़ो । 
| मुझे छोड़ दोगे तो मेँ कोसने लगूगा, तुम्हारा सुख तब 
दुख बन जावेगा । इन दोनो संकटा के बीच में पड़ कर 
मरु वहुधा कर्तव्य की बुद्धि को भूल जाता है। 

स्री-तुम जब ऐसी वात कह रहे हो, तब में तुमको 
किसी ace रहने के लिये नहीँ कह सकती । छिः ! कही 
| भने सुख के लिये में तुम्हारे सुख मेँ कॉटा हो सकती हू ? 
| i तुम्हारे करने का है क्‍या वह मेरा कत्तैव्य नहीं 2? 
T लोग चाहे जो कुछ समझा करो पर स्त्रिया इतनी स्वार्थी 
AS हँ कि स्वामो के कर्तव्य या स्वामी के धर्म में. परळ 
१ दू। पर हाँ इतना दुःख सुझको — होता है कि 
११ 
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खार दिन तुमको अच्छी तरह देखने भी नहीँ पाई | चार दि 
तुम्हारे चरणा की सेवा नहीँ कर सकी । अच्छा एक काम त. 
ष्या नहीँ करते, उससे[तुम्हारा काम भी न बिगड़ने पावेगा प्र 
ओर मेरी बात भी रह जावेगी । मुझे अपने साथ व्य alg 
ले चलते श्र 

स्वामी-श्राच्छी कही | साथ रहने को इतना जी चाहता है!| दु 


. कौनसी लालसा हो सकती है ? भला तुम्हारे पास रहने की र 
MAA नहीं होती ? तुम परदेस में रह कर दुःख पाते हो। , 
ओर मेरे जीते जी मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं वनती, क्या यह |; 


दूर रह कर भला मुझको कल पड़ती है ? तुम लोग स्त्रियों 
का दुःख क्या समभोगे । स्त्री के लिये स्वामी च्या वस्तु रै. 


सुमसे प्रेम न रक्खें तो किस से cae | पिता की भक्ति, माता , 
की भक्ति, भाई का प्यार, ये सब एक पति ही मेँ आ कर | 
बटुर आते हैं जब मं पहले ससुराल आई थी- बचपन से | 
जिन लोगों के साथ प्यार था उन wal को मन से अलग | 
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d awa तुम्हारे यहाँ आई थी, तब किसने मेरे द्‌ःख को 
ररम कर सुम STS pt था ! उस समय कोन मेरे 
वेगा | dig देता था ? AL । लिये आपत्ति में सहारा, सम्पद्‌ मेँ 
नहीं| पुख, धर्म में bat तुमही हो, तुमसे प्रेम न रक्‍खूंगी तो 
dk किस ले CGT? झुझे दुःख होगा ? कया अपना 
है! ger मिटाने के लिये म॑ तुम्हारे साथ जाना चहती हूं? 
बहू तुम्हारी सेवा कर aR यही मेरे मन की अभिलाषा हे | सभी 
र| स्रिया पेसा सोचतो हे । 

खामी-में जानता हूँ, तुम लोगों मॅ ऐसी ही दया रहती 


ayn 


की | है| और इसी से तो हम लोगों ने तुम सब को ग्रहलच्मी बना 


हो 


| उल भुन कर तुम्हारे पाख आते ही तन; ओर मन दोनो को 
| इक पहुँचती हे । नारी की नाई प्रेमवती, नेह ममता 
5 | भ भंडार और कौन है ? ऐसा कठोर हृदय किस पुरुष का 
a जञ ऐसे सुख की सामग्री, शान्ति की ऐसी खान को अपने 
E पाथ नहीं रखना चाहता ? पर-- 
ता F स्त्री--और “पर? काहे को कहते हो ? सुझे क्षमा करो, 
हर | जे मेरे हृदय के किवाड़ खुल गए हैँ; इस समय लज्ञा 
ae नहीं रोक सकती | दासी को उस खख स विमुख 
j l ०१४7००४१५८ 
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स्थामी--प्यारी मेरी ! सुके तुमने बड़े दुःख मेँ डाल दिया! होर 
है। इस समय तुम को अधीर होना नहीँ चाहिए । जो कुकु एस 
में कहता हूँ ध्यान देकर Gat । मेरो बातें कठोर तो al 
पर में क्या करूँ कर्तव्य की आज्ञा में नहीँ टाल सकत। | eM fee 
तम हमारे घर का हाल नहीं जानती हो । तुम यहाँ से चली ek 
जाओगी तो हमारे बूढ़े माता पिता की सेवा कौन करेगा, पर 
ग्रहस्थी को भी कौन सम्हालेगा ? और मान लो कि हमारे वहीँ 
पास धन की कमी नहीं है। पर जो उलकी कमी ही होवे तो | विन 
तम को साथ रखने का खच कहाँ से WAT ? एक ओर से | एक 
तो मे तम्हारी इच्छा की बड़ाई करता हू पर साथ ही उस की | जि 
निन्दा भी करता हुँ । लालसा अच्छो बात की ही होने से क्रो 
ही पूर नहीं पड़ती, लालसा को सीमा के भीतर रखना है 
चाहिप--न वह बहुत बढ़ने पाचे, न विलकुल कम ही होने | पूर 
qa | स्वामी के साथ रहने, उसके डःख सुख में भागी बनने | ता 


को केसा दुःख होगा | ऐसी दशा में अपनी लालसा को छोड़ | र 
देना ही ठीक है । |} 
खञ्री-जो ऐसा ही करने में तुमको सुख — ata दुःख \ 
झेल कर भी ऐसा ही करूंगी | | 
स्वामी--लालसा को छोड़ देने ही से मेँ सुखी नहीं| ' 
होऊँगा | उसे छोड़ने के साथ साथ तुम सन्तोष को भी साध | ' 


— 
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J होगी तभी मुझको आनन्द मिलेगा । सन्तोष की वात सुनो ] 
दु (स संसार मेँ किसीकी सब इच्छाएँ a नही होर्त a पर 
tier इससे रात दनि सन्तोष छोड़ कर वेना चाहिए ? 
miai इच्छा पूरी हो सके उतनी ही से सन्तोष करना 
Astra है । बहुत लोग कहा करते ह क ओर 
ग, raa ये दोनो आपस म॑ विरोधी ह; फक के रहते दूखरा 5 
रे = रहता; पर एक के विना उन्नति नहीँ होती, दूसरे के 
तो | बिता सुख नहीं मिलता । मेरा मत ठीक पेसा नहीं हे | दोनो 
से |एक साथ रह सकते हँ ओर दोनो को साथ ही cant चआहिए। 
क्री जिसका पूरा होना किसी तरह सम्भव नहीँ है, ऐसी लालसा 
से | में लोभ समझता हुँ । लोभ से मनुष्य को बुद्धि बिगड़ जाती 
ना हऐ-दिमाग खराब हो जाता हे। चेष्ठा करने से जो लालसा 
ने | पूरी हो सकती है, Tat लालसा ही लालसा है--दूसरी 
ते | तालसा बुरी लालसा वा लोभ है। जो पूरी हो सकतीं हूं, प 
से | किसी सबब से अभी पूरी नहीं होती, उस लालसा के अधूरे 
a | ने पर भी लालसा करने वाले का सन्तोष नहीं विगड़ता | 
र | कुठ तो दूसरी वाता को पाकर, और कुछ लालसा क पूरा 
मा | न होने से उसका सन्तोष मज़बूत हो जाता है । याद रखना 


~ 
ड़ | सन्तोष और लालसा दोनो का निवास एक ही जगह होता 
RI मेरी राय में तुमको भी सन्तोष करना चाहिए | 28 
| ह जी ऐसा ही होगा । जिसको तुम, बुरा A 
हो वह ज़रूर हो वरा है। में तुम्हारे साथ लला शतो 
हीं | चाईँगी । पर वीच बोच मेँ चिट्टी पाने की लालसा करू 
भः | पेह तो बुरी लालसा या लोभ की गिनती में नहीँ आवेगी ? 
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स्वामी--तुमने आज quent कितना ga दिया sql. 
कह नहीँ सकता । स्त्री का यही तो काम है । जिससे साम्न 


के कत्तव्य ओर धर्म की हानि न हो, at को वही 
चाहिण--वही उसका कर्तव्य है! स्वामी को धर्म के कामं 


“काम है। अपने सुख के लिये उसको आपत्ति मेँ डालन| 
असतो स्त्री का काम है । स्त्री खामी की इतनी प्यारी होती है| 
कि उसे बहुधा स्त्री की अनुचित वाताँ को भी मानना पड़ता 


केकेयी बन कर अपने स्वामी को दशरथ बनाना चाहती हैं रे 
बड़ी अपराधिनी ह्‌ । अच्छा आज यहीँ तक रहने दो | 
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i सतात्व 
[ स्वामी का पत्र ] 
इलाहाबाद, 
श्रावण १४, AAT १६६७ | 


प्रिये !-कल मेँ यहाँ कुशल चेम से आ गया A l यहाँ 

' | सब बातोँ का बहुत अच्छा बन्दोवस्त है, इसके लिये तुम 

| दन्ता मत करना । i 3 
al तुमको मेरा यह पहिला ही पत्र है । झूठ मूठ i 
तुत सी बातें लिख कर पत्र को पूरा कर देने की इच्छ 
हं होती । इसलिये किसी अच्छे विषय पर कुछ लिखने को 

| जो चाहता है। बह कौन सा विषय है खुनोगी ? उसका नाम 
है । हो न हो इसका नाम सुनते ही तुमको कुछ क्रोध 

| रा जायगा । पर में जान वूझ कर इस विषय को लिखता 
|| इस लेख को पढ़ कर इसका उपकार तुमको आपही 
| ज्ञान पड़ेगा । 

पाप की लीला भमि--नरकबासियाँ के नाटक खेलने का 

| गैर--डुःख-यातना से भरी हुई इस पृथवी पर रमणी का 
| Bites एक खर्गीय रत्न है । ऐसी दुदेशा के दिनों मे SS 
| से भरी हुई अमावस्या की अँधेरी रात मॅ हिन्दू के घरे 
AW का सतीत्व एक चमकता हुआ हीरा है--अपने याणा 
' से भी अधिक प्यारा हे। हिन्दू का हृदय सब दुःखे को ` 
| सह सकता है, सब यातनाओं की परीक्षा में "पास? हो सकता 
| र, परन्तु जीते जी रमणी के सतीत्व का राई भर अपमान 
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भी नहीँ सड सकता । उसे :जलते हुए अग्निकुड में डे... 
दो, Hat से उसके अंगे. को काट काट कर TR T | ; 
दो, वह चू तक नहाँ करेगा; परन्तु देखना, कहाँ = 
प्यारे रत्न का तनिक भी अपमान मत होने देना, 

तो प्रलय हो जावेगा । कटहरे मेँ Sar हुआ सिंह कर 4 
तोड़ कर दूट पड़ेगा। जिस समय मुसलमानों के अत्याचा र्ण 
से हिन्दुस्तान पीड़ित हो रहा था, जिस समय इन्द्रिय Tl उन 
के लोभी, अत्याचारी सुसल्मान बादशाह हिन्दू नारियाँ ॥ 


क्र 


जीवन को घास तिनका समझ कर उनके लोह से लड़ाई का 
मदान रँग दिया करते थे, उस समय ( हाथ | अब उस वाह 
के कहते हुए छाती फट जाती है, इस शिथिल शरीर मेँ म! 
सिंह का विक्रम आने लगता है ) हमारे पूर्व पुरुष पास खे 
रह कर, रख से नदी की सी धाराएँ बहाते बहाते, mA) 
शुहलच्मियो का मरना देखा करते थे, परन्तु उन डुराचारियें 
को अपनी शृहदेवियाँ का पवित्र शरीर छूने तक नहीं देते थे 
राजपूतनियॉँ की दृढ़ता को सोच कर अब भी रोंगटे खड़े 
हो जाते हैँ भय से, विस्मय से कलेजा भर जाता है । सामने 
साक्षात स्नेह की प्रतिमा जननी देवो, हृदय के भीतर aa} 
बाली प्यारी at, आनन्द-रूपिणी वहिय ओर दुलार से भरी| 
हुई बेटी -ये सब जन्म भर के लिये Aer होकर चली जा 
रही ह्‌ ; देश की दुदेशा रुक नहीं खकतो; दराचारियों के 
हाथो से अपने mý से भी प्यारे सतोत्व को l 
करने का उपाय न देख कर राजपूत नारियाँ अच्छे अच्छे | 
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ह वस्त्र ग्राभूषण पहर पहर कर दयासय भगवान का नाम लेते 
| ेते प्रचंड थ'धकते हुए अश्विकु'ड के सामने पाँलि बाँध aha 
से| कर खड़ी हैं; एक ओर राजपूत बीर हिमाचल की तरह श्रचल 
होकर खड़े खड़े आकाश की ओर ताक रहे हैँ; कोई कोई 
र| ल दृश्य को एक ही वार देख कर तोर को तरह दौड़ कर 
| aga म॑ प्राण RA को जा रहे हे -किसकी शक्ति है कि 
| उन उन्मत्त सिंही की गति को रोक सके; और कोई. कोई 
चुपचाप कठपुतलो को भाँति खड़े हें, आँखों से आँसू की 
धराराएँ चल रही ह--उसी समय थे हँस कर अपने हृदय की 
दुर्बलता को दूर हटा कर आँसू Tig कर अकड़ कर UT हो 
त. जाते हैं। कोई मनुष्य अपना RAN फटते देखकर जोर से 
| हाती को हाथों से दवा रहा है । देखते देखते एक वूँद A 
| सभी के aat में भर आता है--सब लोग पक ही आर 
| श्रपनी दृष्टि डालते हैं। हाय! उस डरावने भयंकर नाटक 

का खेल आरम्भ हो गया है। पल ही भर में उन सब खोने 
की पुतलियाँ की राख को उड़ाकर पवित्र पावक की शिखा 
| श्राकाश छूने लगीं; मानो उन खती कन्या को गोद में लेकर 


| 


| + q > ~ _ v, >, ~ 
| सतीत्व की अनन्त, पवित्र, नेकी को तरावट पडुचान वाला, 


ज्योति फैला कर, आग्निदेव उनको न्यायकारी भगवान के 


y ` y 
| R सुलगने लगा । आंसू सूख गए. । एक बार ऊपर की 
| भोर देख कर बड़े वेग से राजपूत लोग रणक्षेत्न को AK 
१२ 
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दौड़ने लगे | इन सब पुरानी बातो को सोच कर आत्मा ay 
होती है, मन पवित्र होता हे, पाप से घणा होने लगती है, | 
साहस की उत्तेजना शारीर में भर जाती हे । यह सत्य है कि 
अच न थे दिन रहे, न वह तेज ही रह गया है, परन्त हिन्दू 
अब भी सतीत्व का मूल्य नहीं भूले है, आच भी सतीत्व के लिये 
हिन्दू प्राण बार देते हॅ । हिन्दू नारी अब भी अपने उस 
अनमोल रत्न की रक्षा करने के लिये प्यारे प्राणा को q) 
समझती हे | 
) हमारे पुरखा लोग जिस तरह सतीत्व का सम्मान करना 
जानते थे, उनकी नारियाँ भी उसो सतीत्व रक्षा के अलौकिक | 
दृष्टान्त दिखा गई हैं| हम atti मेँ पहले सती हो जाने, १ 
की--अर्थात्‌ मरे हुए खामो के साथ जल जाने की -जो रीति | 
थी उसे तो तुम जानती ही होगी । कोन हिन्दू नारी इसे | 7 
नहीं जानती हे ? खतो नारी जलती चिता पर मरे हुए पति | ९ 
के दोनो WA को बड़े यत्न से अपनी छाती पर लेकर प्रेम | 
से खिले हुए मुख से राम राम कर रही हे - ऐसा दृश्य याद 
पड़ने पर भी हमारा गोर बढ़ जाता हे | 4 
पवित्रता ही सतीत्व है । पाप से बची रहने ही से सतीत्व | 
की रक्षा होती है, ऐसा मत समभना | पाप की बात को मत | 
में आने देने से भी सतीत्व नहीं रहता | खेद की बात है कि | 
सतीत्ब का अर्थ आज कल बहुत संकीर्ण हो गया है | परन्तु 4" 
इसका असली मतलब क्या है, बही जानना चाहिए] | 
I 


जो सती है, स्वामी ही उसका सब कछ है । स्वामी ध्यान | | 
है, स्वामी ज्ञान है, स्वामी धमे हे, स्वामी मोक्ष हे । स्वामी | ' 


| 
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विना वह और कुछ नहीँ जानतो--जानना चाहती भी नहीँ। 
है स्वामी उसका देवता हे स्वामी उसका गुरू है। स्वामी 
इ कुरूप हो, कोढ़ी हो, वही उसके लिये सुन्दर है, सोने का 
सा चमकता रूप वाला हे । स्वामी दरिद्र हो, अनाथ हो, 
उसके लिये वही राजराजेश्वर है। स्वामी मूर्ख हो, एक 
| र्तर का भी ज्ञान न न रखता हो, बही उसके लिये पंडितों का 
| चुडामणि है । स्वामी की घास फूल की टूटी agar उसके 
| लिये सोने का बना हुआ महल हे। स्वामी के साथ पेड़ तले 
ma का बिछौना भी उसके लिये Gat की सेज हे। दक्ष राजा 
| की कन्या सती इसी लिये अपनी बहिनोँ के ऐश्‍वर्य की ओर 
है. आँख उठा कर भी नहीं देखती | वह श्मशान मेँ रहने वाले, 
भिक्षा माँग कर पेट भरने वाले बूढ़े भोला की सेवा में 
| तन मन से लेगी थी । शिव के उस विशाल शरीर पर भस्म 
| लगाते लगाते वह ga बुध खो कर आनन्द मेँ डूब जाती थी। 
| इसी लिये जनक दुलारी ने राजभवन का सुख छोड़ कर 
| बनैले पशुओं से भरे, काँटे से परिपूर्ण जंगलो मेँ स्वामी के 
` साथ घूम कर पाँवाँ से रुधिर बहा कर. भाँति भाति के दु:ख 
| भेल कर भी अपने को महा सुखी जाना था । पणकुटी में 
| पत्तों का ढेर विछा कर स्वामी के पास पड़ी रह कर भी वह 
| सग के स्वप्न देखा करती थी | 

७ में तुम से एक कहानी कहता हूँ । एक व्राह्मण जन्म-रोगी 
| श्र कोढ़ी था, उसके शरीर पर के घावा. से ऐसी FIT 
| निकलती थी कि कोई उसके पास नहीँ ठहर सकता था। 
| परस्त्री उसकी बड़ी लक्ष्मी थी | वह उसी पति की देवता 
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की नाई भक्ति करती थी, उसकी सेवा में दिन रात लनी: 
रहती थी । ब्राह्मण के पास कुछ नहीँ था। रहने को एडी | 
फूस की भोपडी थी | ब्राह्मणी नित्य सवेरे उठ कर स्वामी aa ' 
घावों को थो धा कर, उसे नहला Feat कर, किसी गृहस्थ बहु 
घर दासी का काम करने जाती थी। इसीसे दोनो का खई|उस 
चलता था। इसी तरह चह स्तो ज्या त्या करके अपना zk ह 

अपने पति का पेट भर लेती थी | एक दिन ब्राह्मणों पति को | 
पाठ पर लाद कर गंगा नहाने गई | राह में किसी वेश्या का GE 
यड़ा सुन्दर महल था। उस समय चह वेश्या छुत पर सड 
हो कर अपने बाली को सुखा रही aft | कोढ़ीराम की ही 
उस पर पड़ गई | अभागा ब्राह्मण उसका रूप देख कर w 
हो गया। उसे और कुछ अच्छा ही नहीँ लगता । सती ख| 
क दुर्दशा देख कर बहुत घवराने लगी | जच स्वामी S 
की बेचेनी का कुछ पता न लगा सकी तो एक दिन उससे a 


TAR ` | थी: 
इसका कारण पूछने लगी । ब्राह्मण बहुत अधीर हो रहा था; | के 


` AN ~ ~ - 

y सहा न गया ओर इससे अपने मन का सच्चा हाल कह | कर 
रया । स्त्री बड़ी धोरज से चप चाप उसकी बातें खुलने 
हे i वार आकाश को ओर देख कर उससे फिर पतिं| 
t र देखा SA ~ ` | भी ` 
रखा । थोड़ी देर मन में कळु सोच विचार कर| को 

उसने पति को ढाढस दिलाः q 

< S i \ 

हे | उस ने i ते श्र} 
हु i l S वेश्या की बात नगर वाले सभी लोग जानते मत | कै 
AEN 2 28 कुछ जानती थो। परन्तु अपने पति की कामगा | 
पूरा करने को इच्छा ने उसके मन मेँ इतना जोर पकर लिया | प 


था कि चह असम्भव को भी सम्भव समभाने लगी, बुरे काम fr 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सतीत्त & 


गौत भी अच्छा काम समझने लगो | घोर धीरे सब सतियों 
एकी सिरताज घड परम सता उस वेश्या के महल के द्वार पर 
raat पहुँची । देवढ़दार। न उस भातर ज़ a | किसीसे 
aig न कह कर बह TH दम उस वेश्या के पास चली गई | 
ga समय अनेक AGA TA वेश्या की सेवा में लगी 
vig थीं ag पलक्क पर बेंठी हुई पान चवा कर्‌ TR 

होने के उगालदान में थूक रही थी। इतने A WRT 
i बोडी से जड़ा हुआ फटा ओर मेला वस्त्र पहर हुप 
ब्राह्मी वडी कातरता से वहाँ पर श्रा खडा इई। ड्से 
देखते ही न मालूम sat महा-अभिमानी वेश्या क गात 
त्र नीचे हो गण । वह पलंग से उतर कर खडा हा गई । 
।उस फरे वस्त्र के भीतर से सतीत्व की देवी ज्योति निकल 
रही थी, उसीको देख कर वेश्या चोक पड़ो। उसन बड़े 
से पूछा, “साता आप कोन है १? ब्राह्मणी ने धीरे 
धोर रो रो कर अपनी कथा उसको कह Tale | GA at 
॥ | वेशया की बोली झक गई | बह झड से ब्राह्मण को इच्छा पूरी 
ह| कर देने को राजी हो गई | दासियाँ तो उसकी बात खुनत ही 
| ग हो गई। और ब्राह्मणी उसकी नीच ara का वात भूल 
| कर के उसे आशीर्वाद देने लगी | घर खोट कर खता ETAT 
(| क्षे कंधे पर लाद कर फिर वेश्या के पास लोट WE । वश्या 
बड़े आव भगत से maa को Get छपरखट पर 
i Ram । इतनो दर आने से ब्राह्मण को प्यास लग रही थी 
| उसने पीने को जल माँगा | वेश्या बड़ी बुद्धिमती AL gra 
ग | एक सोने के पात्र मेँ और मिट्टी के पात्र AANA जल 
| गए कर बह ब्राह्मण के सामने ले आई ओर बोलो दोनों मं 
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जल है, जिसमे से चाहे पी लीजिए | ब्राह्मण ने कहार 
के पात्र से मिट्टी के पात्र का जल ठंढा है, लाग्रो उसोक्रो 
Wl तब वेश्या ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज, इतना ज्ञाः 
जव पमे मोजूद है तव फिर ऐसे काम मेँ आपकी उ 
क्यों हुई ? मिट्टी के पात्र मेँ ऐसा शीतल जल रहते श्रा' 
सोने को चमक दमक देख कर RT लट्टू हो गण | इसा 
तो हृदय में ठंडक पडुचाने वाला वेसा उंडा जल am 
नही मिलेगा | वेश्या को वात खुन कर ब्राह्मण को अख ला. 
गई । वह नेत्र फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा।त 


था । माता | आज मेरा जीवन भी आपने कृतार्थ कर दिया! फर 
मेरे पास धन बहुत है, वह सव में ने आपको दे डाला, झ| 
ल कर मेरा जन्म सुधार दीजिए | पापिनी समभ || ही 
मुझसे घुणा मत कीजिए | आपकी सी नारी जगत मेँ मिला से: 
कठिन है। आप सब सतियों की शिरोमणि जगदम्बा की पन 
अवतार ह । में आज से आपकी दासी बन कर रहेँगी। सतं 


नारी की चरण सेवा से मेरे सब पाप छुट कर AL भी मुणि इच 
हो जावेगी | | 


ae 
pa 


माहात्म्य केसा होता हे! 


सतीत्व का तेज साधारण नहीँ होता । किसकी शक्ति है) व 
कि उस तेज के सामने खड़ा हो सके ? at चाल के मन गः 
का मजाल नही कि चे उसके पास तक पहुच सके । भय | | 
जंगल के बीच में अकेली छोड़ कर, आशा वस्त्र फाड़ 
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हिर कर, राजा नल न जाने कहाँ को चले गए हँं--अभागिन 
ती की नींद टूट गई । आँखें खोल कर देखती है, यह 
शा. । नल कहाँ ग ? चारो ओर घना जंगल .हैं, चड़ बड़े 
हि आकाशा से बाते कर रहे हे--कही काई भी नहीं हे! 
रन्ती जोर से रोने लगी--नल कहाँ गए ? कोई उसकी 
गत का उत्तर नहीँ देता, कोई उसे ढाढ़स दिलाने को नहीं 
- lar उसकी अपनी ही प्रतिध्वनि चन के भीतर बड़ डरा- 

बने शब्दो मेँ गूज रही हे--नल कहाँ गए ? उस भारा वन 
(aay का नाम तक नहीं है, वहाँ पक्षी तक नहीं बोलते 
कोई पश भी नहीं चरता--ऐेसी जगह दमयन्ती रा रहाहें। 
था कहाँ पिता का राज पाद--कहाँ नल की राजपुरा--कहा सव 
॥गोकर चाकर- इन बातों पर उसका ध्यान एक बार भी 
acl दौड़ता--पर हाय | वह हृदय के देवता, वह सब धना 
से बड़े धन--ख़च सुख चेन की खान कहाँ चले गए ! दम- 
al wet छाती पीट पीट कर रो रही है। पर यह क्या हुआ ! 
ite केसी महा आपत्ति आ पड़ी ! उसके रोने पीटने के 
ति| उत्तर में कोन उठा कर हँस रहा है ? काल के समान कराल 
एक ब्याधा आकर उससे प्रेम की भीख मांग रहा है | बिना 
क| कुछ बोले चाले दमयन्ती उसकी घिनावनी वाते सुनन लगा, 
| बासू की धारा से आरती को भिगोने लगी । पर व्याधा 
है पड़ा डा अधीर होने लगा, वह जबरदस्ती करने पर उतारू at 
| या । दमयन्ती ने हाथ जोड़ कर बड़े दुख से उसकी 
| रणा माँगी, रो रो कर उसे बहुत समभाया, पर SAT 
`| पतथर का कलेजा नहीँ पसीजा। डुराचारी सती की देह 
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छुने पर उतारू हुआ | तच दमयन्ती ने कोई दूसरा उपाय नीट व 
देख कर AHA कर एक बार अनाथाँ के नाथ को Tara 
देखते ही ते सती के ganea पर स्वर्ग की ज्योति 


चमकने लगी, उसकी आखा से आलोकिक तेज निकला गति 
लगा । व्याध औंक कर खड़ा हो गया, सौ हाथ दूर हर बाती 
खड़ा हो गया | सती ने अपना अपमान करने वाले की ओए 
एक बड़ी तीखी दृष्टि से देखा, उसके नेली से अग्नि की 
लपेटे निकलने लगीं, देखते ही देखते वह मति का मार E 
व्याधा जल कर ढेर हो गया ! आज कल तुम लोग इस| = 
अग्नि-शिखा चाली वात को चाहे झूठ समभ लो. पर सतीत| रा 
तप का साधन कोई ठीक तरह से कर सके, दमयन्ती को ae 
नाई स्वामी को अपना देवता खसक सके तो अब भी ant 
कल के Stead में भी, बहुत कुछ हो सकता हे । आओ नाग रः 
सती हे, उसे किसका भय हे ! इश्वर आप उसके सहाय) मा 
हो जाते हैं, उसके तेज के सामने खड़ा हो सके इतनी शर्ति| 
कौन रखता है ? 
सतीत्व को जयं सव जगह होती है। सावित्री वन | श्र 
सत्यवान के मृतक शरीर को लेकर रो रही है | उधर AAG], गा 
सती का तेज देख कर डर से भाग कर यमराज को समा म 
चार कहते हैं, ओर यमराज आप सत्यवान को ले जाने के Ü 
` लिये आता है । परन्तु उसकी च्या शक्ति जो सती की गोद 
से उसके पति को छीन सके ! जब दूसरी कोई युक्ति न चती. 
तब वह साचित्री से विनती करने लगा । सावित्री ने सर 
यातं खुनी और बहुत URMA INA पर पति के पास से 
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कर खड़ी हो गई | = सत्यवान pes =a a 

(री पति को त्रिदा करके घर कैसे लोटती ? बह ls 

| | चलने लगी । यम ने घूम कर देखा तो बह ee ड़ा। 

J nan सावित्री, घर लॉट जाओ, क्‍यों मेरे Te लगी चली 

'| ब्राती हो? जो मरता है बही मेरे अधिकार A M ज्ञाता RI 

नियम टूट नहीँ सकता । तुम लौट जाओ | कुछ माँगना हो, 

प्रपने स्वामी के जीवन को छोड़ जो चाहे माँग wl” | खाबिन्नी 
Rare सखुर ग्रन्धे थे । सावित्री ने माँगा कि उनकी आँखे 

i हो जावे । यम ने कहा, ऐसा ही होगा! बह जल्दी 

इल्दी जाने लगा | पर थोड़ी दूर चल कर जो उसन सुद 

| ऐरा तो देखा कि सावित्री अब भी चली श्राती है। यम 

ही, बोला, “अरी तू अब भी चली आती है | व्या और भी कुछ 

इ चाहिए ? अच्छा जल्दी से माँग ले ।” सावित्री के ATC का 

र| राज छिन गया था, उसने फिर उनके राज पा सेने का बर 

Al पग लिया । यम बर देकर झटपट चलने लगा, पर थोड़ी 

| रर चलकर देखा कि बह अव भी पीछा नहीं छोड़ती, साथ 
| साथ चली ही आ रही है। यम घबरा गए, सावित्री से 
ना पिंड छुड़ाना कठिन हो गया । फिर बोले “सावित्री ! तू 
Rita कुछ चाहिए तो लेकर तू लौट जा ।” वह बोली 
i "महाराज. जो आपकी ऐसी ही इच्छा 2 at सत्यवान सेमेरे 
| सौ लड़के होव p यमराज तब बड़ी जल्दी मेँ थे, किसी तरह 
उसको वहाँ से हटा देने की चिन्ता मेँ लगे थे, बोले, “श्रच्छा, 
ती| अच्छा, ऐसो ही होगा, तू अब जा? | पर फिर जो उन्हेने 
| पेस फेर कर देखा तो वह अब भी चली ही ती है। कुछ 
॥ | कडक कर गोले, “बया री, तु मानती नहीँ हैं, फिर भी मेरे 
१३ 
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कहा, “महाराज, आप यह HAT बात कह रहे हैं ? श्रापन तो 
सुभे बर दिया है कि सत्यवान से मेरे सो बेटे होगे? । aad a 
यमराज की अक्क चकराने लगा, उनकी आँखे खुली । Tel 2 
लगे, “सावित्री ! तू धन्य है। मं तुभे असील दंताहू, त्‌ J 
अपने स्वामी के साथ सुख से रह। आज से तेरा नाग 
सतियोँ में श्रेष्ठ होगा । जो स्त्री सावित्री का दूत करेगी, व| 
कभी विधवा न होगी । जाओ वेटो ! घर को लोट जाओ। 
में तुम्हारे पति को प्राण दान देता हूँ । आज से मने भी जात 
लिया कि सती का सदा जय होता हे |” 

और एक कहानी में कहता हँ। खुना हे कि इसकी कथा|" 
सच्ची है । किसो गाँव a अतिथि को सेवा करने वाले एक f 


F 


| 


न रहँगा | वह आप जैसे धर्मात्मा थे, उनकी सहधर्मिणी भी। 7 
बेंसी ही पतिवूता और पुण्यवती थी | एक दिन किसी दु | 
ने आ कर कहा, महाराज, आप सुभे. अपनो रूपवतो स्त्री को| 
दे दीजिए । 'अतिथि-सेवक अतिथि की अनुचित बात को| 
सुन कर सन्न हो गए । पर मन में सोचा कि यह जो चीज 


गिता हे वह मेरी शक्ति के बाहर नहीं है। इसीसे एक श्रोर | 


उसको विकल करने लगा । थोरे से बह भीतर चला गया । | 
सती स्त्री पति का सुख देख कर भय से विस्मित हो गई।| 
धह सौम्य मति आज उदास हो रहो हे, हँसते हुए नेत्र श्रा 
मलिन हो गए हँ । सती का कलेजा Aas लगा, उस? 


| 

’ 
| 
| 


| 
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कर पलों के सामने अंधेरा छा गया। aga विनती करने पर 
तो पति ने सब बात खोल कर कही, साध्वी स्त्री के चेहरे पर 


तो| gaz भर आया | मानो उसने किसी भारी ्रापत्ति से 


ह| पना छुटकारा पाया । चह स्वामी से बोली, "तुम जा कर 
| रुष्य से कह दो, उसकी इच्छा पूरी हो जायगी । मेँ 
नाप , ; 


gat उसके पास जाडँगी ।” स्वामी ने साध्वी के हषं का 


MY हरण समझ लिया । समभ लिया कि स्वामी को आपत्ति से 
a हुडा सकी, इसीसे सती को नन्द हो रहा है | वह बहुत 
(akaga | पहले उन्हेंनि स्त्री को बात न मानी । पर अन्त 
शा बहुत वाद विवाद के पीछे अतिथि से जा कर कहना पड़ा 
ए$, कि वह आती है। वह दुष्ट दोनो तरह से सुख को कल्पना 
मुभ | केर रहा था । वह एक ओर सोचता था कि ऐसी grat 
दि(|श्री से समागम होगा, दूसरी ओर सोचता था कि उसका 
पति जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देगा तो उसे खरी खरी चार 
| बाते सुनाने का मौका मिल जायगा । वेमतलब किसीको 
स देने से भो cut को एक प्रकार के आनन्द का विकार 
| जाता È | बह मन ही मन लड्डू खा रहा था कि अतिथि- 
/ | सेवक सज्जन ने आकर समाचार कहा | अतिथि ने उसकी 
| षत सुन कर न ज्ञाने a सोचा सो हम नहीं जानते | पर 
| ऐसी चण उस साध्वी रूपचतो ने आंकर पूछा, “अतिथि ! 
१ M क्या माँगते हो ?” दुष्ट ने कहा “HS नहीं |” हरे ! a t 
[Rasta हुई ! नारी ने फिर पूछा. अतिथि ! तुम क्या 
| एते हो १» a बार अतिथि ने गम्भीरता से कहा, “AT 
| डे नहीं, सूई और तागा चाहिए”! खी ने बार बार पूछने 


, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. E 


हि 7 कई by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र्‌ ०० ग्रहिणी 


पर भी जब कुछ दूसरा उत्तर नहीं पाया तो वह बहाँह हि 
'खलो गई | एक दासी आ कर एक सूई ओर थोड़ा सा ता श 
रुख गई | अतिथि रात को अपनी कोउरो के Fears ; पे 
बन्द कर के सो रहा । सवेरे अतिथि-लेवक को बड़ा 
हुआ जब उसने देखा कि अतिथि ने अपनी दोनो आँखें! ३ 
पलकों को सुई तागे से सी डाला है। जब अतिथि-सेक भ्र 
दमस्पती ने उससे इसका कारण पूछा तो वहा बोला, “जि 
आखाँ ने मोहित हो कर मुझको ऐसे कुकर्म में लगाया || 
उनको में ने बन्दी कर दिया है। भगवान की दया से श्रा 
आप लोगों के पवित्र सतसंग ने मेरा मोह हटा दिया 
मुझको BWA ज्ञान हो गया है ।” | 
देखो सती नारी का तेज और प्रभाव केसा होता है| 
दुष्ट -महा दुष्ट-जिसे ऐसे नीच पाप की लालसा करने।| 
तनिक भी लञ्जा न हुई, सती का तेज देख कर दंग हो गया] 
उसके मुख से बात तक न निकली । सती के प्रचंड तेज) 
सामने दुष्ट की बुरी भावनाएं Heat नाई भक से M) 
गई । अब तक बेठ कर मन ही मन जिस खुख की Fe] 
करके वह पिशाच मत्त हो रहा था, बही ga की सामग्री] 
सामने आकर खड़ी हे-उसकी उतकट अभिलाषा को पूर्ण | 
करने के लिये खड़ी हे-परन्तु ठीक उसी समय सतियोँ ९ 
रक्षक अनाथा के नाथ परमेश्‍वर ने उसका सारा साहस छ| 
लिया | मुँह से उससे अच्छी तरह बोला तक न M!) 
लतीत्व के तेज की दसकती हुई शिखा को देख कर पाप ae 
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jian कर दूर भाग गया। सतीःहम 
am शक्ति है | कारि 
| Wwa ह्म 
| लिखते लिखते म॑ने बहुत सा हरा 
rad में नाराज़ नहीं हूँ । काम की ATE 
| ह से पढ़ना । दृष्टान्ताँ का मम्मे खा २ 


पेक प्रकेली कहानियाँ ही से सन्तुष्ट ad प 
agit ने 


‘fl मेँ अच्छा हुँ । यहाँ पर सब कु ad 
my लिखता । 
शराः ngatag: _- 


A 
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] का पत्र ] 


ई AAT १६६७ 
क Se ow as 

करते. मेने जो प्रतिज्ञा की थी, आज्ञ || 
है। मुझे बहुत डर लग रहाथा | 


लिख want, कहीँ लिखने में भूत '' 


या चाहूँ और मतलव कुछ और eta), 


—ए 


पर जो निवन्ध लिख भेजा हे उसे पढ़ें | 
वे मिला। जिन पवित्र रमणियोँ की | 


करे ह, उनका नाम लेने से भी अन्त! | 
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E हरा पवित्र हो जाता है। हाय ! हम खव उसी नारी-कुल 
जन्म लेकर भी पवित्र कुल पर कालिख लगा रही =z | 
राम्री की सेवा करनी तो दूर रही, हम सब अपने ga के 
pa उनको कितने दुःख दिया करती ह--उनको केसी केसी 
मी, ।ग्रापत्तिया में फॅसा देती हे । अपना सुख ही हमारे लिये 
९७ पव कुछ हे पर हम ऐसे अनमोल रत्न की मर्यादा ad 
wal grat । ईश्वर ने हम सबको इतना नीचे क्यो गिरा दिया 
ग्राज |} हम नहीँ समझती | तुम्हारे निवन्ध को पढ़ते पढ़ते बहुत 
था, ही बातें मेरे मन मेँ उठने लगँ थीँ, पर आज वे सत्र याद 
पूरी हाँ पड़तीँ। आज कुछ और ही लिखने के लिये जी अकुला 
Waki सब बाता के सिखाने वाले शुरू स्त्रियों के लिये 
tal anit ही होते हँ । आज तुमसे एक बात का SIA चाहती 
सी | मेरी विनती खुन लो । Hicks 

लेख | हो न हो तुमको याद होगा कि दारानगर मे मेरी एक 
चूक | फ्ल-बहिन है । में ने उससे फूल का नाता जोड़ा है \ उल्का 
हारे | भाव बहुत अच्छा है-विचारी TH की सी सीधी है। 
लगे | हषवती ऐसी हे कि कुछ कहा नहीँ जाता | लाल लाल गोरा 
भर | गोरा रंग उसका सा विरला ही कहाँ देख पड़ता है। पर 
को | भाग उसके बहुत खोटे = । उसका पति मदिरा पीता है, 
| है । बदचलनी | 


: v > बडो 

से सारा धन दौलत फूँक दिया । पहले आप मी मेरी 
पढ़ | छुदर था, पर अब उसकी सूरत तक बिगड़ गई हैं। | 
की | ऐसी की ओर तो कभी आँखें उठा कर देखता 
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जो कुछ है सो दे दो । कुछ न faa तो महा ऊधम मचा 
देता है, मार पीट तक करने लगता हे। लिखते लिखते | 


a} {cd 


मेँ बहुत मार मारा है। वह सोच सोच कर सूख कर काइ 
हो गई है, चम्पाकली का खा उसका रंग अब काला पह| 
गया है। अब तक वह अपने ससुराल में थी । पर सव 
समाचार खुन कर उसके वाप उसे अपने घर लिवा लाए| 
XI वह कहते हैँ कि उसे अब कभी agua नहीँ जाने 
देंगे। पर सखी चाहती है कि वहीँ चली जावे । लाख बुरा | 
wal न हो, खासी को वह छोड़ कर रहना नहीँ चाहती।|. 
उसके बाप कहते हैँ - “ऐसी बात कभी मन मेँ भी मत A 
दे। समक ले कि तू विधवा हो गई है।” बाप के मुँह से 
पेसी बात सुन कर वह रात दिन रोया करती है । न भर पेट | 
खाती हे, न भर नींद सोती है । जिसका पति ऐसा खोरा 
हो उसे किसी बात मेँ चैन नहीँ मिलता । बाप भी बैसे ही | 
हे। उसकी दर्द को नहीँ समभते। तुम कहोगे -तुम क्यो | 
हम भी यही कहती हँ--कि पिता को छोड़ पति ही से मेत 
रखना चाहिए | सती जी ने पति के लिये प्राण तज दिए थे।| 
जब खुना कि पिता सभा के बीच मेँ पति की निन्दा कर रहे | 
| हे तब सती के कलेजे A पिता की भक्ति से पति का प्रेम ही | 


क कली 


शाप दिया । मेँ जानती हूँ कि ऐसे अवसर पर पिता की भतिं | 
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चा हु द्वि से पति बुरे हो गए हँ तो उनको छोड़ देना स्त्री को 
खते | नहीं चाहिए | हम लोगों ने एसी ही सलाह दी हे कि बाप 
[हौ की रजाई से हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो बेरजाई ही से 
काह| सही, सखी अपने पति के पाख चली जाचे। अब में तुमसे 
पड | पूछती हँ, बताओ तो सही, उनकी चाल केसे सुधर सकती 
सव | ह) दुलारी की नानी कहती है कि उसे कुछ टोना कर दों । 
लाए| उसके जान में कोई ओघड़ है जो कुछ जन्तर मन्तर कर देगा 
जाने | जिससे उसका पति उसके वश मेँ हो जायगा। पानी में 
बुरा at जड़ी पीस के पिलानी पड़ती हैँ! ऐसी वात म ने पहले 
ती। | कभी नहीं सुनी थी--और न मुझे इसकी प्रतीत ही होती है | 
रे ! तुम प्रयागराज में रहते हो--बहुतों से जान पहचान 2 
से | किसीसे पूछ तो देखना, कोई इस रोग की भी दुवा जानता 
पेर है? देखे तुमही क्‍या कहते हो | तुमने तो मुझको बड़े बड़े 
बोटा | प्रान की बातें बताई हें, अबकी बार कोई अच्छा उपदेश दे 


a | सको तब म॑ जाने कि तुम्हारी बात ठीक 


|¬ हम लोग सब अच्छी तरह ख़ E । अपनी क्षेम कुशल 
al तिखने में देर मत करना । 2 

तुम्हारे त्राशीवांद की भूखा 
कमला । 


र्‌ — 
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[ स्वाभी का पत्र ] 


श्लाहाबाद | 
HAL, बदी & मी। 


फल भी THAT होगा तो मेर सुख की माचा कुछ कुछ अनुः |: 

अब कर सकोगी | श्राज मुझको केसा आनन्द मिल रहा हे, 

सो में कया लिखूँ। इस पत्र की प्रत्येक बात में, प्रति अक्षर | 

में मानो में तुमको अपने सामने देख शहा हूँ । देखता हूँ मानो | 

i लुम दुःख भरे मुख से मेरे पास अपनी सखी की यात कह 
रही हो । देखो तो सही, विद्या सीखने से कंसा सुख मिलता 
हे | नहीं मालम, जान वृक कर स्त्रिया क्‍यों एस सुख से TE 
फेर लेती हे। | 

Rage के ऊपर महा आनन्द इस बात का हे कि AT 

पहिले पहिल के पत्र में किसी बुधा बात को न लिख कर अवश्य | 
जानने योग्य एक अच्छी चर्चा तुमने छेड़ी है। सोचा था कि 
तुम्हारे पञ्ज का उत्तर कुछ देर से दूँगा | परन्तु विषय की | 
गम्भीरता और तुम्हारी सखी के दुर्भाग्य की बात सोच कर | 
मुझसे नहीं रहा जाता | तुरन्त उत्तर देता हूँ । E 
| तुम्हारी खखी ने अपने पति के पास रहना उचित समभा | 
| हैं यह बड़े ही सम्तोष को बात है। उनके अच्छे स्वभाव के ' 
बात छुन कर में बहुत सुखी हुआ । ऐसी स्त्रिया i कतं , 

{AA हें | उनके दुःख की कथा सुन कर मुझको भी दुःख a 

हा है । उनके पिता ने क्रोध में आ कर जो बात कही है ब 

बात ही नहीं हे। परन्तु उनसे बिना पूछे ससुराल जानें की 
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; जो सलाह दी है बह भी ठीक नहीँ है। समझा कर अपनी सखी 
। की माता से कहना, वे उसके पिता को भी समझा दूँगी । 
जी | तब भगड़ा मिट जायगा। झुठ मूठ पिता को दुःख देने a 
द | शा होगा? दक्षे राजा ने अन्याय काम किया शा tei लिये 
rai | सती ने उनकी शाप दिया था। पर देखो जब महादेवजी ने 
रनः | सती के सामने दक्ष की निन्दा की थी तब सती जी चुप चाप 
है, | उनकी बातो को नहीं सुन सका थाँ। बह तो झूठी निन्दा 
तर | नहीँ थी | इस लिये सती जी के चित्र में पिता को भक्ति नहीं 
igi | है जो ऐसा कहता है उसने सती का चित्र अच्छी तरह से 
कह | नहीं समझा है । उस विचार से हमें कुछ मतलव नही R | 
ता | परव जिस रीति से तुम्हारो सखो के पति को चाल सुधर 
a सके उसे सोचना चाहिए। यन्त्र मन्त्र की जो बात gaa 
. | fet हे उसके विषय में में एक बात कहना चहता ह | 
| तुमने महाभारत पढ़ा है न? जो न पढ़ा होगा, उसको बहुत 

सो कथाएँ सुनी Feit | भ्रीकृष्णचन्द्र की स्त्री सत्यभामा! ने 

| द्रौपदी से पति को व्या कर अपने बशा में रखती है पसी कुछ 
| बात पूछी थी, बह तुमको याद है? और द्रौपदी ने भी उसका 
“fa उत्तर दिया था? द्रौपदो सञ्च वशीकरण का मनले 

| जानती थी -- उसने स्वामी को बश में लाने का सच्चा उपाय 
बता दिया था। जड़ी धिस कर पानी मेँ पिला देने की यात 
॥ सुन कर मुझे बड़ा भय हो रहा है । देखना, कभी ऐसी खोटी 
बुद्धि को मत खुनना । में जानता हुँ बहुधा MAAN aai 
को सलाह मान कर स्त्रियाँ ने अपने पति के प्राण तक लेखिये 
ह श्रभी तक इलाहाबाद में (कटरे में ) एक स्त्री हे जिसने 
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बशीकरण के लिये दवा खिला कर अपने स्वामी को जन्म भर १ 
के लिये पागल बना दिया ar | महाभारत में यह पक भारी 7 
पाप बतलाया गया है | 

पति की चाल को स्त्री से बढ़ कर दूसरा कोई नहीं सुधार 
सकता | पति को नीचे गिरते देख कर खत्री को बहुत सावधान | 
हो जाना चाहिए | और इस अवसर को स्त्री जैसा समभ | 
सकती हे दूसरा कोई ऐसा नहीँ समझा सकता | इस समय 
में जहाँ तक हो सके स्वामी को अपनी आँखें के सामने | 
रखना चाहिए, उनके मन को घर-ग्रहस्थी चा किसी दूसरे 
भारी काम में फँसा देने की चेष्टा करनी चाहिप। स्त्री इस 
ace से काम करे कि स्वामी को इसका पता न लगने पावे। | 
इस दशा में तनिक भी चुक या ढिलाइ हुई तो सब काम 
बिगड़ जायगा । परन्तु चोकसी का समय बीत जाने पर | 
स्वामी इतने नीचे गिर पड़ता हे कि वह जल्दी फिर ऊपर | 
को नहीँ चढ़ सकता और तब भी अधिक चौकसी की जरू 
रत हो जातो है। स्री सामी के शरीर की आधी है । आधे | 
sit में घाव लग जावे तो दूसरे अंग को भी भारी दर्द होता | 
है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह समझ सकती हो, 
ज्यादा लिखने से क्या होगा? इस रोग का ठीक ठीक 
इलाज स्त्री ही के हाथ में होता है । 

रोगी जब रोग से जर्जर हो जाता है, उस समय वैद्य उसे 
छोड़ जावे तो उसकी कैसी दशा होती हे तुमही समभ लो। 
जो खामी की ऐसी दशा में at उसे छोड़ देवें तो फिर 


* यह एक सच्ची वात हू । 
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वाप्र के सुधरने ,की आशा नहीं रहती | स्त्री के लिये यह 
4 भारी परीक्षा का समय है । इस परीक्षा मे जिस किरी 
| पार उतरना कठिन है; पार उतर सकता हे जो ca 
धार वी हे। इस समय धीरज चाहि, मेहनत! कह 
थान (हीं चुराना चाहिए | यदी समय खामी के प्रति भक्ति, प्रेम, 
मभ laa कुछ दिखलाने का है । जब तक हो सक उसके साथ 
मय qa रहो, आठी पहर उसके मन की सी करती tat | 
मने |तुम्हारा अ्रखन्तोघ किसी तरह जाहिर न होने पावे । कभी 
सरे |इमी अच्छी बातें कहो, वात चीत के बहाने अच्छे उपदेश 
इस दिया करो । पर, खबरदार, कभी खुल्लम खुल्ल उपदेश न॑ 
वे) ने लगना । ऐसा करोगी तो तुम्हारा उपदेश ATT 
काप |्यगा | खामी नाराज होकर तुम्हारी बात नहीं मानेगा। 
पर ॥ जानता हूँ कि जब तक उसका मन पशुओं का सा हो रहा 
पर liaa तक इन सब बातों मॅ से कुछ भी उसके मन में ठहरने 
जरु हीं पार्वेंगी । हो न हो वह नाराज़ हो जायगा, तुम्हारा उप- 
प्राधे [एस करने लगेगा, कभी कभी तुम्हारे कोमल पडित्र शरीर 
होता । एर मार पीट करने में सी नहीं सकुचावेगा । पर कुछ हानि 
हो, [Rog मत छोड़ो | तव मन में ओर दुगना वल लेकर 
ठीक | करने म॑ लग जाओ। इस समय पल भर के लिये भी 
[गन का सहारा लोगी तो किया कराया सब बिगड़ जायगा-- 
बह हानि जन्म भर मेँ भी पूरी न हो सकेगी । अन्त स पछ 
तिषे के मारे कलेजा फटा करेगा | खबरदार, भूलकर at 
फिर | कोडे कड़ी बात मत कहना, कभी धमकाने की इच्छा मत 
| `एना । aga सी स्त्रिया. इसी भूल से श्रपने पॉव श्राप 


भर 
गारी 
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कुल्हाड़ी मार लेती हैँ। घर में तिरस्कार मिलेगा तो चह प्रश 
में आना तक बन्द कर देगा | दिन में एक बार भी जो भेर होत्य 
जाती थी, वह भी फिर न हो सकेगी | वह रात दिन वाहा | 
ही बाहर रहा करेगा। अब तक पवित्रता के सत्संग से| 
उसको जो कुछ थोड़ा बहुत डर या मन मेँ ग्लानि होतो Ae 
वह भी दूर हो जायगी। वह बिलकुल मनसाना करने Tamas 
यह म पति पत्नी के लिये ही नहीँ कहता हुँ । मनष्य ale 
स्वभाव ही ऐसा है । भाई भाई की लड़ाई मेँ यह बात agim 
अच्छी तरह देख पड़ती है। जब तक आमने सामने को 
लड़ाई नहीं होती, तब तक अलग होने का डर नहीं रहता|| 
जिस दिन लज्जा टूट जाती है, उसी दिन एक के दो घर get 
जाते है म कई दुराचारियाँ की ara जानता हूँ । उसरे|ए 
पाप की बात ज़ाहिर हुई, ओर ast ने उसका म ह 
किया नहीँ कि वह वहुधा एक भयानक मनुष्य हो जाता IÀ 
जब तक प्रकृति के गुण से वह फिर आप से आप अश्रच्छा। 
होना न चाहे तव तक किसी की मजाल नहीं कि उसे अच्छी 
राह पर ले आवे। जिस भाँति दवाव चिना डाले मनष्य all 
स्वभाव बहुधा धम का माग नहीं छोड़ना चाहता, उसी माति X 
जोर न दिखाया जावे तो मन फिर पुरानो राह पर आ जाता | 
है । मेरी राय में तिरस्कार न करके वात हो बात मेँ अच्छे | 
4 का देना ही ठोक है। कभी कभी साथ और पवित्र /' 
लोगों के दृष्टान्त दिखलाने चाहिएँ | एक दिन दो दिन, a | 
दिन पीछे देखना उसका मन डोलने लगेगा | पवित्रता 

डजियाले में पाप की डरावनी मूर्ति देखकर उसके मन 
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र ग्लानि होने लगेंगी। तुम्हारा मतलब पूरा हो 


mea a 
' होहायगा | 


हैँ मानता हैं, ऐसे भयंकर दुष्ट भी हैँ जिनके मोन 
सए वरे काम करते करते पत्थर से भी ज्यादा कठिन हो गए 
थी ४ किसी तरह की प्रीति के fare उन पर भ्र्कित नहीं हो 
गा|एते--किसी वात से हृदय पर दाग हो नहीं जमता। 
न्तु यह भी बिलकुल अखाध्य रोग नहीं है, इसे भी मेंने 
हुत|प्रिणम होते देखा है। मेँ ने देखा है कि सती ala छिपकर, 
कोसे अलग, चुप चाप रो रो कर ही इस पत्थर का सुला; 
|़ कर दिया हे । देखा है कि अपने चरित्र की पवित्रता 
a À दिखा कर ही सती स्त्री मतिमारे पति को फिर an 
रेह पर ला सकी है। यह असाध्य नहीं है, असम्भव *. 
हीं है। एक दिन में न सही, एक महोने में सही--या aa 
stat में सही - मन की कामना अवश्य पूरा RT । 
gha स्त्री पवित्र है, वह के दिन अपवित्र रह सकता है हे 
fi] बुरे पति की चाल सुधारने के लिये aT का बड़ा भा 
alia चाहिए, लगातार परिश्रम करना चाहिए। हृदय का 
[ति एना बल सबको सहज मेँ नहीँ होता | इसक लिये ईश्वर 
[ता |स विनती करनी चाहिए । जो दुःखियाँ के सहायक हैं, 
रेल के बल हें, अनाथ के नाथ हें उनसे हृदय का बल मांग 
त्र 'षो। बे दयामय हैं, दुःखी पर दया करेंगे ही करेगे | _ a 
| लिखते लिखते चिट्टी बहुत बढ़ गई। पर इससे + 
के | गन नहीँ भरता--और भी अभी लिखने को जी चाहता हैं । 
[में | था जान, जो किसी दिन y ही mara के मोह स मत्त 
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होकर कुपथ में पड़ जाऊँ तो तुम मेरा शोधन कर सकोगी। 
अपनी दैतरणी आप ही करना अच्छा है न? अच्छा, एस 
चिट्टी में और कुछ न लिख कर बाकी दूसरी चिट्टी के ति 
रख छोड़ता हुँ । 
में अच्छी तरह से हूँ । घर के समाचार लिखना | फि्‌ 
कब पत्र आवेगा ? तुम्हारी सखी के लिये चित्त लगा रहेगा! 
जल्दी उनका हाल लिखना । एक बात तो मेँ लिखना भूल ह 
गया | तुम्हारी चिट्टी की भाषा बड़ी सुन्दर हे । हृदय से| 
निकली हुई भाषा ऐसी ही हुआ करती है। पर miii 
अशुद्धियाँ रह गई हैं। इसे भो सुधार लेने की चेष्टा करती 
रहना | जब कहाँ किसी वात पर सन्देह होगा, भट से कोप! 
खोल कर उसे देख लेना । और भी दो दोष हें। दोष की 
बात कहता हूँ, गुस्सा न होना | इनका खुधार हो सकता है 
इसी लिये लिखता हूँ। तुम्हारे अक्षर एक से नहीं होते । को 
बड़ा हो जाता है कोई छोटा । wae भी टेढ़ी हो जाती हैं। 
i अभ्यास करोगी तो ये भी सुधर जायेंगे । बस. ae 
hy यहीं तक | | 


j आशीर्वादक, 
| मंगलदर्शन चतुर्वेदी । 
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अविशास--मान 
[ aft की चिट्टी ] 
शंकरनगर, 
कुआर, वदी, चौदस, 
Ho १६६७ | 
प्रियतम | तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के मुझे बहुत ga मिला 


या | | सखी को तुम्हारा उपदेश पाकर कितना ढाढ़स हुआ है 
णां ja लिखा नहीं जाता । तुमने जैला जैसा कहा है उसे करने 
करती १ लिये वह पति के घर जाने बाली है--आशीवोद करना 
कोप! कि उसका पति सुधर जावे | 


वक्ष) इस वार कुछ और ही कथा लेकर मेँ तुम्हारे सामने खड़ी 
zi | होती हुँ। हमारे घर के पास जगन्नाथ तिवारी रहते हैँ सो 
jae] तो तुमको याद ही होगा । तिवारी जी की बेटी सुखदेवी के 
ही हे।| एस एक बहुत बुरी चिट्टी आई है। तुमको मालूम ही है 
ग्रा | कि सुखदेवी अपने पति से कैसी प्रीति रखती हैं। उसके 
पति जहाँ रहते हँ बहाँ से एक चिट्टी आई है। उसमें जो जो 
` | तें लिखी हैँ उनको कहना कठिन है । सब बातें मुँह से भी | 
| "हाँ निकाली जा सकती । चिट्टी देखते ही खुखदेवी मुंह 
“| एला कर वेठ गई हे। कहती है. और कभी उसको चिट्टी 
| ॥ ह लिखूँगी । वह कह रही है कि उसका स्वामी पराई स्त्री 
को ले कर रहता हे, उसको चिट्टी लिखना पाप ÈI मेंने . 
| रसको अपनी सखी की सब बाते कहाँ तो उसने हँस कर 
| सेतत दी बोली कि सर्द ऐसे ही कहा करते हँ.) अब बताओ 
१५. 
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इसका व्या किया जावे । पत्र का उत्तर तुरन्त देना । नहीँ तो. ' 

इधर MHA हो जावेगी ।. i 

यहाँ पर कुशल क्षेम है। अपना कुशल क्षेम लिखना। 
तुम्हारी दासी 

कमला I 


[ स्वामी का पत्र ] 


इलाहाबाद, 
कुआर, खुदी, २, 
संयत १&६७। 
प्यारी !-तुम्हारी चिट्टी मिली । जो वात तुमने लिखी 
है. इस पर कुछ कहने का विचार मेरा पहिले ही से at 
पिछले पत्र में मं ने ऐसा कहा भी था । अवकाशा न मिलने से 


अब तक नहीं लिख सका था । पर आज अपनी इच्छा पूरी | 
करता हूँ। 


सुखदेवी की बात सुन कर बड़ा खेद हुआ । वह स्वामी | 
का विश्वास नहीँ कंरती, यह अच्छी बात नहीं है । एक पत्र | 
की घात को सच मान कर इतना श्रविश्वास करना ठीक | 
नहीं है। पति-पत्नी का विश्वास परस्पर दृढ़ न हो तो काम | 
नहीँ चलता | श्रविश्वास शान्ति का बिरोधी है--प्रेम का. 
OS है । पति-पत्नी में एक का दूसरे पर अविश्वास “I जाबे | 
तो घर में अशान्ति आ जाती है, प्रेम का बन्धन शिथिल हो 
जाता है। इस बात के Gast सच्चे cura जो मेंने देशै 
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a और सुने हैं, तुमको बता सकता d इस समय किसी पुस्तक 
qa एक दृष्टान्त लिखता g (Stes ह. 
शयामा अभी सत्रह वर्ष ही की है। पर इसी उमू में 
| सने स्वामी की भक्ति करनी सीख ली है। उससे बहा 
प्रेम रखती है । उसके प्रेम की वात कही नहीं जा सकती । 
| बह प्रेम बहुत गहरा है बहुत सच्चा èi स्वामी पर उसकी 
भक्ति भी अटल है, विश्वास भी उतना ही पक्का है। सच 
qat तो विश्वास के न होने से भक्ति भी नहीँ हो सकती। पर 

खामी उसका agaaa निकल गया। रोहिणी नाम की 
| किसी विधवा से उसके लगाव की चर्चा जब सब जगह 
होने लगी, दासी ने आकर श्यामा से भी यह कह दी । श्यामा 
ने तब द्या किया जानती हो ? वह तुम्हारी सुखदेवी की 
ताई मुँह फुला कर मान करके बैठी न रही । उसने दासी 
| की बात का विश्वास ही नहीँ किया । पर जब दासी ने 
| जोर से कहा, मेरी बात को तुम नहीं पतियाती तो gafen 
| को बुला कर पूछ लो, श्यामा तब क्रोध आर दुःख से रोने 
| whi इस क्रोध का, इस दुःख का मतलब TI गहरा है । 
उसने क्रोध में आकर कहा--“एँ | तेरा इतना बड़ा कलेजा | 
' परेरे सामने मेरे ही पति की निन्दा ! मेरे मन में पति की 
| श्रोर से अविश्वास करा देने की चेष्टा!” उसके दुःख का AT 
' सव यह था - “हाय ! लोग कयो मेरे पति की निन्दा करते 
| ह? घोई हुई चादर के से उसके चरित्र पर कार का 
छोटा मारते हैँ!» उसने किड़क कर दासी से कहा, “किसी- 


| से पूछना हो तू आप जाकर TEM म Gal ओछी g 
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कि अपने पति की बात दुलरिया चमारिन को वला करही 
पूछू गो ! अम्मा जी से कह कर GA अभी झाडू मार कर छा 
निकलवा दूंगी । हट जा मेरे सामने से ।” दासी को वहाँ से |पय 


शिक्षक हो, TAT हो, तुम ही सेरे देवता हो | ज्या उस दिन J 
तुमने यही बात मुझसे छिपाई थी ?” मन के भीतर जो 
हृदय की छिपी हुई ठोर जिसे कोई कभी देखने नहीं 

` 'पाता--जहा आत्मप्रतारणा नहीं हे--बहाँ तक टटोल कर 
श्यामा ने देखा--स्वामी की ओर अविश्वास का नाम तक नहीं | 
पाया | देखा तुमने. अन्तःकरण किसे कहते हैँ ? सती नारीका 
हृदय ऐसा ही होता है | हाय ! ऐसा विश्वास न हो तो प्रणय [है 


हो, जब गोविन्दलाल के चालचलन पर उसे कुछ सन्देह होने 
` लगा, तव श्यामा का भी गोविन्दलाल की तरह पतन होने |९ऐ 
लगा । आठो पहर राई राई करके यह दुःख उसके कलेजे को | 


लिये भारी होगए। श्यामा से श्र सहा न गया, किवाड़ | 
बन्द करके बह धरती पर लोट कर रोने लगी | मन ही मन 
बोली “हे सन्देह-भंजन ! हे प्राणाधिक ! तुमही मेरे विश्‍वास | 
हो; आज किससे में पूळू, मेरे मन में किस वात का अवि 
श्वास हो रहां है? पर सब लोग इसी वात की चर्चा कर | 

weil सच न होता तो लोग कहते क्‍यों? तुम यहाँ हो |' 


t 
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दूर होगा? सन्देह ही दूर न 


र mat मेँ मरती Pit नहीं ? इस सन्देह को ले कर कहीं 
| | लोट कर इस बात पर मुझे 


री ग्रा गया | श्यामा ने गोविन्दलाल के पास अपना मान दिखः 
र ने के लिये निर्मल मन से जो पत्र लिखा, उसे देख कर 
ही gata होने लगता है | गोविन्दलाल को पहले विश्वास न 
l hon कि इस चिट्टी को श्यामा ने लिखा है। गोविन्द्लाल 
य | भो मन में सान भर गया । विष के पेड़ ने जड़ पकड़ ली। 
न |सका फल भी बुरा ही हुआ | गोविन्दलाल पहले TAPS 
ने बाणी नहीं था। और में समझता हैँ कि श्यामा समझदार: 
ने |ऐेती तो वह खुघर भी जाता | श्यामा आप चाहे जितनी 
र [et रही हो, हम उल्ले बुद्धिमती नहीं कह सकते | यह 
के |च हे कि उसको दुर्दशा को देख कर आंखे में आसू भर 
इ | ग्राते हैं, परन्तु दूसरी स्त्रियाँ को हम उसके काम को नकल 
५ (RAR नहीं कह सकते । श्यामा अपने स्वामी को विश्वास 
[ योग्य जान कर विश्वास करती थो; ऐसे विश्वास की 
['शंसा हो क्या ? प्रशंसा हो तो गोविन्द्लाल की होनी चाहिए, 
र | शामा की नहीँ। गोचिन्दलाल आप नेकचलन था इससे 
र | सकी प्रशंसा होनी चाहिए । बे समझे वू उससे एक चूक 
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हो गई, बस उस पर से श्यामा का विश्वास हट गया॥ 
शयामा ने अपना विश्वास तो जरा सी वात से हटा ही लिया 
ऊपर से वह मान करने लगी | बह मान न करती तो गोविद 
लाल का चःलचलन सचझुच न विगड़ने पाता । यह सत्र 
है कि जब उसकी चालचलन पर शयामा को पहले पहत| 
अविश्वास हुआ तभी फूल के भीतर कीड़ा घुस गया; 
निमल आकाश में एक टुकड़ा बादल छाने लगा। पर उतत त 
समय श्यामा मानन करती तो इस तरह से aagal TE 
होता; वादल के साथ इतनो भारी आँधी न श्रातो हुआ पिंस 
यह, कि गोविन्दलाल खिसिया गया और जिस रोहिणी से |परर 
अब तक उसको दो णक वार Al ही BF बात चोत भर होते जिन 
पाई थो वह -शयामा से अपना मन टर जाने से--अब उस्तो! साम 
रोहिणी की ओर वड़े वेग से कक पड़ा और होते होते, बात |शरोर 
बढ़ जाने पर, बह रोहिणी को अपने साथ लेकर दूसरी जगह 
जाकर सुख से रहने लगा । गोविन्दलाल श्यामा को छोड़ | 
कर चला गया । इससे हानि किसकी हुई ? श्यामा पहले से|. ir 
सम्हली रहती तो व्या यहाँ तक बात बढ़ने पाती ? | 
आज कल घर घर पति पत्नियाँ भें अविश्वास और मात | 
की बड़ी भरमार देख पड़ती है। प्रेम का ऐसा शत्रु 
नहीं है, ओर घर मं आग लगाने के लिये इनसे बढ़ कर |. 


उसको मानती ओर उसके मन की बात करने में उसकी 
सहायता कर सकती हो ? ऐसो al आज कल नहीं है; होगी | 
चाहिये कि नहीं, यह भी हम नहीं कहते | हमें दस इतना है | 
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| ता है कि स्वामी वदचलन भी हो, उस पर मान करने से 

Men नहीं चलता । मान जन्म भर के लिये स्त्री को स्वामी के 

T से अलग कर देता है । और AT पर सच्ची प्यार जब 

क पैदा न हो, उसके असन्तोप से जब तक स्वामी को 
F paa मिले, तव तक उसके चाल सुधरने की भी आशा नहीं 

(हती । और अविश्वास की बात कहो तो-अ विश्वास अच्छे 

qaa वाले को भी वद्चलन बना देता है। हॉ! जो सच्चा नेक- 

qaaa हे वह कभी इन सब कारणों से बदचलन नहीं बनेगा | 

reg ऐसे पक्के आदमी कितने मिलते हं? हम लोग aga 

ने विनकों चरित्रशाली कहा करते हैं, उनमें से बहुतेरे लालच के 

पो सामने अपना चाल ठीक नहीँ रख सकेंगे, उनको घटना 
त | अवसर के वशीभूत होकर नामवरी पाने के लिये ही 
ह|परपना चरित्र अच्छा बनाना पड़ता है। और जब चरित्रः 

इ ली लोगों की बदनामी फैल जाती है तो वे बहुधा बहुतही 
|बोरे-कलड्वित--हो जाते हैँ। तुम कहोगी कि इस तरह से 
जबरदस्ती चाल को खुधारे रहने से ज्या फायदा है ? फायदा 
RA नहीं | सच्चे मन के दोषा को सुधारना जितना सम्भव 
५ art के दोषी के खुधरने की उतनी सम्भावना नहीं होती । 
त |और मन के दोषों से समाज को उतनी हानि नहीं पहुँचती 2 
ह ' षाय के दोषो ही से हानि होती है । मन में बुरा चरित्र होने 
ही | पर भी काम मेँ चाल ठीक रह सके तो उसे समाज को बहुत 
| ens नहीं पहुँचता | और धीरे धीरे ऐसे आदमी को बुरा 
| कम करने मेँ आप ही घुणा होने लगती È | 
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चिट्टी बढ़ी जाती है। तब भी सब वाते माँ नहीं लिए. 
सका | तुम सुखदेवी से दो वाते कह देना | पहली बात यह है, 
कि gat परिवार के aga से शत्रु हआ करते हें | पराया ga 
उनसे देखा नहीँ जाता | उस सुख को AT कर देने के हि| स 


जावेगा तो सुखदेची ही को हानि डठानी पड़ेगी । q 
में अच्छी तरह हँ। सोमवार तक तमसे मिलने की ते 
इच्छा है | तव तक va लिखने की जरूरत नहीं है । i" 
आशीर्वादक-- | 

मंगलदर्शन चतुबेदी। | 
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खामी-हो तो श्रच्छी तरह से ? चिट्ठियां सथ ढीक 
4 समय पर मिल जाती थीं न ? तुम्हारी सखी और gazd 
| कुशल से हैँ ? उनका क्या हाल हे ? तुम बोलती t नहा? 
खी--बहत feat पीछे भेट होने पर शरीर आर मन 
दोनो में कुछ गड़बड़ मच जाता हे । शरीर अपन बश में नहीँ 
भी रहता, मन में BHATT खॉ लग जाती हे । सुख से वात 
कह | नहीं निकलती | हम लोग खच अच्छे हं । तुम ता राजा खुशी 
, |धन? चिटियाँ सब मिल चुकी हे । कुछ बहुत सा Faga 
की तो तुमने लिखी हीं नहीं थीं, फिर ठीक ठीक पहुँची अथा 
: नहा? सखी और खुखदेवी दोनो अच्छी ह, दोनों भगवान स 
| तुम्हारी बढ़ती चाह रही हैं । 

` सामी--ऐसे उत्तर से मेरा मत नहीं भरता। उनका 
पूरा पूरा हाल सुझस कहा | हे 
| at अच्छा लो, मं कहती हू, तुम खुना । सखी तो 
| तुम्हारी चिट्टी पाते ही पति के धर चली गई । उसक 
| पति उस समय घर पर नहीं थे। घर आकर वह सखी को 


च. 


| देखकर गालिया देने लगे, और मायके चली आने को कहा । 


' न पाकर स्वामी आपही थोड़ी देर पीछे चुप हो गण । वह 
| दिन इसी तरह से बीत गया | दूसरे दिन से तुमन जस जैसे 
| पेताई थी देसे ही सब काम होने लगा | देख खुन कर स्वामी 
की सन भी कुछ कुछ नरम होन लगा | एक दिन उनक हाथ 
| १९ 
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मेँ ad कुछ न रहा) जव कहाँ पेसे कोडी का ठिकानान 
रहा तो वह घर आकर बड़े सोच में चुप चाप as गए। 
हो न हो उस समय उनको पहली बाते याद आई । श्रव 
की और तब की दशा मेँ कुछ अन्तर तो उनको भी 
जान पड़ा, पर अब तक उसकी कुछ परवा नहीँ की थी। | 
अब सब बातें देख सुन कर और बाहर की दोस्ती में | 
कुछ अन्तर पा कर उनका जोश कुछ ठण्ढा पड़ गया।| 
और सखी को भी अव कुछ कुछ चाहने लगे । तुमने | 
सच लिखा था कि प्रीति हो जाने से ऐसे समय मेँ बड़ा | 
लाभ होता है। बह येडे as अपनी दशा को सोच रहे थे। | 
इतने में सखी ने उनको देख लिया । देखते ही असली बात 
के समझ लेने में उसको देर न लगी । हाथो मेँ दो कड़े थे, | 
उनको निकाल कर सामने रख दिया। बाबु साहब ने सब गहने | 
ले लिये थे, यही कड़े बच गए थे, इन पर अब तक उनकी | 
नजर नहीँ पड़ी थी। कड़ा के रखते ही उनको आखा म | 


"र. “र 4) NC 


aay oe 


> 


पहले से भी STAT चाहा करते E | | 

खासी--ऐखा ही हुआ करता है | मेने तो तुमसे पहत | 
ही कह दिया था कि साधता यानो भला स्वभाव हां मपु" | 
की प्रकृति हे-असाधता fafa मात्र है। लोग बुरा कर्म « 
करते ह जबरदस्ती से ;--कर एक प्रबल इन्द्रियों का ate 
से हार कर । समय पाकर किसी न किसी सवव से जब वरह | 
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| हैं पछतावे के सहारे से हृदय फिर शुद्ध हो जाता है। तब 
न. कसा होता है कि पहले बह जितना अच्छा था अर्द बह 
| उससे दुगना अच्छा बन जाता है। कारण इसका यह है कि 
पहले श्रच्छा होने पर भी उसे लालच के साथ लड़ाई करनी 
| पड़ती थी । उस लड़ाई में इन्द्रिया खदा उसको विरोधी 
| बनी रहती थीं, इस लिये उसको डर कर रहना पड़ता था। 
| कभी तो वह लालच से वच्च कर साधुता को Tat करता था, 
| औ्लौर कभी सांसारिक ज्ञान ओर बदनामी के ढर स लालच 
| को दबा देता था। अर कभी आप हार कर लालच के 
| चंगुल मं फस जाता था । परन्तु भांग को समाप्ति होने पर 
| बह जब फिर साथ हुआ qerq अपने भोग की amaA 
she उनसे मिलने वाले सुख को असार जान कर अब उसके 
हृदय का विरोध नहीँ करती | इस लिये अव वह अनायास 
| लालच की आकर्षेणी शक्ति को हरा सकता है । एक वात 
| श्रौर भो याद teat चाहिए! असली साधुता को देखने 
| के लिये हमको लालच के सामने खड़े हो कर अपनी जाँच 
| करने की आवश्यकता नहीं हे । हमारे बराबर दुल मनुष्या 
| के लिये लालच से दूर भागना ही ठीक है। ऐसी लड़ाई में 
| भागने ही में बहादुरी है। जो जितेन्द्रिय हे वह जो चाह सा 


dd) ef 


He => AA 


a A 


थ | "हीं हो सकेगा । जहर पीने का अभ्यास करक AHT अनने 
4 ॥ की चेष्टा करना बेबकूफी ही है। फिर तुम्हारी Gazal जी 


ने क्‍या किया? 

f BR A 

|. स्ली-खुखदेवी पहले तो कुछ कुनसुनाई, पर तुम्हारी 
y चिट्ठी अन्त तक सुन कर उसको भी कुछ कुछ शान At 


! 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ne ae 


— (डल्‍ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२४ गृहिणी 


उसके पांस जो चिट्टी आई थी उसको उसने अपने साम्नी 
के पास भेज दिया है। अच खुना जाता है कि उसमें सब मॅ. 


संसार मेँ ऐसे दुराचारी सी होते हैँ । अच्छा आज इन बाता 
को रहने दो। बन पड़ा तो फिर एक दिन कहूँगा । कत 
मुभे एक यार महाजनी टोले जाना पड़ेगा । 
स्री - Fat ? 
स्वामी -मोतीलाल के लिये एक लड़की देखनी है। 
खी-वाह | मोतीलाल जी आप क्‍यों नहीँ जाते ? 
स्वामी--यह कैसी चात कहती हो ? विवाह करना उसका | 
काम है, पर लड़की का ठहराना उसका काम नहीं है। जब || 
उसके अपनाइत में कोई नहीँ है तो यह काम हमारे से मित्रा | 
AmI | 
स्त्री-तुम जिसे पसन्द कोरोगे उसे चह पसन्द १ | 
करें तब ? | 
स्वामी--पसन्द क्यों न करेंगे ? क्या हम लोग श्रच्छी | 
लड़की को नहीँ जान सकते ? | 
स्त्री-जानते तो हो । पर मोतीलाल जी अब बालक तो | 
हे नहीं जो बह पसन्द न कर सकें! हर णक मनुष्य की 
एसन्द न्यारी न्यारी होती है । अपनी पसन्द की हुई खी | 
ही प्रीति हो सकती है । 


Sr ~ | AX 


PTI 
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मी | ब्ामी--यह भूठ बात है। कर्तव्य समने वाले TATA 
सव ai प्रीति आपले आप हो जाती है । इसका कारण तो में पहले 
चका हूँ 
i | "सो तो टीक है । पर कहीँ कोई किसीके मन को 
|, पहचान सके तो अनवन होने का डर रहता हैं । तुम्हारी 
क्या राय हे? N 
खामी--मेरी राय सुनोगी ? में कहता हु कि पात पत्नी 
का विवाह के पहले एक दूसरे का दखन की रीति कभी नही 
चलानी चाहिए । प्रीति या प्रेम से दो प्रकार के मोह हो जाते 
ह-रूप का मोह और GAT का मोह | रूप का साद अकस्मात्‌ 
पैदा होता है, पर थोड़े ही काल तक ठहरता हे | oa का मोह 
\ | दिना में होता है, पर ठहरता भा बहुत दिने तक ह । हुम 
[का | जिसे मोह कहा करते हँ वह बहुधा रूप से होता हे - वह 
जब |इन्दियॉ का मोह है । विवाह के पहले पति पत्नी म जान 
रौ | पहिचान हो जाने से जो मोह पैदा होता है, वह रूप का 
प्रेह--इन्द्रियों का मोह है। वह अवस्था के अनुसार होता 
न | है। नए फेशन के वाब लाहब लोग इस मोह को सुण का मोह 
समझ कर अपने मन को धोखा दिया करते Tl इन लोगो 
ef | षो में इस लिये aga दोषी ठहराना नहीं चाहता । atte 
| that के मोह और हृदय के मोह को अलग अलग समक 
तो | सकना aga कठिन काम है; बहुत थोड आदमी हा एसा 
(की | समझ सकते हैं । शेक्सपीयर के रोमियो-जुलियट का मम की 
) में | कहानी हिन्दी में भी छप चुकी है ।* तुमने शायद उसे पढ़ा 


| 
rat 
कल 


g 


गृहिणी, के लेखक ने इसको भी हिन्दी में तेयार किया हैँ 
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होगा । बहुतोँ की शन्त में रोमियो की सी दुर्दशा हुआ कणी. 
है। फिर कुछ Bat पीछे रूप का मोह मिट जाता है | 
इन्द्रियाँ का मोह शान्त हो जाता है। यदि ऐसे समय; 
गुणा का मोह पैदा हो जावे तभी तो कुशल है, नहीँ तो ग्र 
में बह विवाह विष उगलने लगता है। तुम कह सकतो हो| 
कि ऐसी दशा तो सव विवाहो मेँ हो सकती है ! यह बा 
ठोक नहीँ है। दूसरी विधि के विवाह से स्त्री और पुरा|, 
दोनो जान लेते हैँ कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, इससे प्रीति ý 
करनी ही पड़ेगी | जो बात हो गई है वह अब za नहँ 
सकती । तुम पूछ सकती हो कि बुरे के साथ केसे मन मित| 
सकता है? में कहता हूँ कि यह हो सकता है । बेटा कुपूत 
हो तो कया माता उसे प्यार नहीं करती ? उससे मेरा 
नहीं मिलता, उसको प्यार करने को जी नहीं चाहता, यह 
बात प्रेमियॉ की नहीं हे। हमारा स्वभाव यही है कि सबके 

साथ हम प्रीति करें इसका उलटा अभ्यास ओर शिक्षा बै हे 
दोष ही से हो सकता है। तुम एक बात ओर भी Al, 
सकती हो कि ढोल गले पड़ जावे तो उसे बिना बजाए 
कोई व्या करेगा; ऐसो प्रीति जबरदस्ती की प्रीति ठहरी, | 
इससे च्या प्रयोजन है ? में कहता हूँ कि प्रयोजन है | यह ते 
में पहले ही कह चुका हूँ कि सबसे प्रीति करना हमारे fe 
सम्भव है; पर सबसे प्रीति नहीं होती हे सो 9 अभ्यास |; 
और शिक्षा का दोष है यदि अभ्यास के दोष से कोई व| 
हो जावे तो अभ्यास ही से उसके झुघार लेने में व्या alta] 
è ? मान लो कि पहले तुमको पुस्तक पढ़ने से प्रीति १6 
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त अध पढ़ते पढ़ते प्रीति बहुत Fe गई है) = aa 
रे ने प्रीति न कहोगी 4 अथवा za प्रीति की निन्दा हि. 2 
vile हमारा कर्तव्य हे-जिसे करना हमें पंड न है 
रह से हो सके पूरा करना चाहिए | फिर पीछे से 5 
है कया अन्त मेँ उसमें श्रभ्यास का कोई 
Weg दिखाई पड़ता है? एक वात तो यह रही | अब एक 
री बात भी देखो | इससे समाज को उन्नति होती èi 
पमाज में सव लोग मन मानी घर जानी करने लगे तो कभी 
च्छ्रा नहाँ होगा । मन माना तो aa उससे प्रीति कर ली, 
एन न माना तो नहीँ की | समाज में रहत इए उसका भला 
पहने बाले पेखा नहीँ कह सकते । साधारण रीति से a 
a | होने में बड़े बड़े दोष देख पड़ते है | अच्छा, जिस कन्या | 
la विचाह करने को मोतीलाल का जी चाहता है, श्यामलाल 
à उसी कन्या के साथ विवाह करना चाहता 2 । दोनो सोचते 
हैं कि जब तक उस कन्या के साथ परिणय न होगा तब तक 
(सच्चा प्रेम-सच्चा ga नहीं मिलेगा | बताओ तो, ऐसी दशा 
Via किया जावे ? इसो लिये में कहता हूं कि विवाह के 
| विषय में पति पत्ती दोनों के मन में इस बात का ध्यान Ssh 
ह तो जरुरी बात है कि उन्हें एक दूसरे को प्यार करना होगा; 
हि ऐसा होने से समाज का भला होगा और उन दोनो = भी 
m l होगा | सच पूछो तो उन दोनो का भला न जज 
' 7 समाज का भी भला नहीँ हो सकता । म द es 
a) है कि सब चाताँ को भूल कर इसी az 
हा | ई कि सब वाता. को भूल कर इसी बात पर हल 


] adi कि 


के पति-पत्नी केली भो हो, उनका आपस 
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होगी और इससे उनका और उनकी आति बा समाज का 


भी उपकार होगा | शास्त्रा में तो पति से प्रीति रखने, उसकी 
सेवा और भक्ति करने की विधि है ही । ओर स्त्री को आदर 
करने की विधि भी स्वामी के लिये शास्त्रा मेँ पाई जाती है। 
विवाह के पहिले वर कन्या का परस्पर न देखना ही alg 
है । परन्तु हॉ, वर के योग्य कन्या चुनी जावे, इस विषय पर रु 
उसके साता पिता ओर मित्रा को ध्यान देना चाहिए । ay 
मरी क्या राय हैं, तुमने खुन लीन? पुन 
स्त्री खुन ली--छुन कर सुख मिला। धीति करने ale 
लिये विवाह के पहले परिचय का हो जाना प्रयोजन है ale 
में भी नहीं मानती | क्‍या तुमसे ak प्रीति नहीं है? या तो 
तुमही मुझको नहीं चाहते हो ? पति पत्नी मेँ प्रीति विना | 
उपज नहीं रह सकती | ऐसा तो विधाता का नियम हो ग्र 
जान पड़ता Èl इस वात को बहुत बढ़ाना अच्छा नहीँ |? 


स्वामी-- अपना मत तो मेँ पहले ही कह चका 

अकेली प्रीति के लिये “बाल्य विवाह” का वरा होना में नहीं | 

मानता । परन्तु इसको छोड़ ओर भी कारण = जिससे वाल्य | 

विवाह अच्छा नहीं है । यह में ने पुरुष के लिये कहा । लड़की | 

का वात.न्यारा ह। । उसके [लये बाल्य विवाह से बुशाई के ! 

बदल UAE का अंश अधिक है | aw ? | 
स्त्री--क्या ? 


स्वामी--पति पत्नी के विषय में शास्त्रकारों का मत | 
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स्ली--यह तो बहुत अच्छी वात है। तुम इसे जानते हो? 


: महे 
न. खाप्नो gÀ याद नहीँ हे । उस किताव को तो उठा लो | 


स्त्री--यह लो | l a 
खामी - इसमें से चुन चुन कर तुमको BAST | इसमें 
al gu स्त्रियाँ के करने की ही aa हॅ । इससे पढ़ने मै 
ni कुछ लक्षा खी होती है, कि न जाने तुम mt कहोगी ! 
स्त्री-वहँगी में कया ? मेँ तो प कत्तव्य ही को 
पुनना चाहती हुँ । तुम लोगोँ के कत्तव्य को खुन कर च्या 
के करूँगी ? कया में तुम्हारी शिक्षक हुँ जो दिन रात ताकती 
ह | गी कि तुमने मेरे साथ उचित aia किया या नहीं H 
या तो अपना काम आगे समझती हूं; फिर जो बन पड़ेगा तो 
ना | तुम्हारे काम पर भी दृष्टि रक्‍खा करूगी | इस समय मेरा 
हौ प्रपना कर्तव्य आगे है, तुम्हारा पीछे È । क्योकि मेरा कत्तंव्य 
हँ | तुम्हारे साथ, तुम्हारा कर्चव्य है मेरे साथ | आगे सुम हा 
| कि आगे में हूँ ? 7 है 
स्वासी--तुम्हारी बाते खुन कर FAR में ठंढक ह 
हू | गती हे । ठुभ्हारी सी al से za बात के कहने का है. 
हाँ | गन नहीं है कि में क्या इतना सुखी हुआ । इस वात à नही 
त्य | कि तुम झुझ पर भक्ति ओर प्रेम रखती हो; वर मेरे सुख 
की | झा कारण यह है कि तुमको इतना ज्ञान हो गया है, तुम 
-के ! पने कर्सव्य को पहचानतो हो । ; 
ai—sa, बड़ाई पीछे करना, पहले पढ़ो तो | र 
स्वामी--जे स्वामी के अधिय काम को करती है, उसके 
| ऐप, उपवास aa और दान आदि सब निष्फल हाते E | 
१७ 
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स्वामी की पूजा से श्रीकृष्ण की पूजा होती है । पति श्रर 


नाम धारी स्वयं हरि ही पतिवूताओं के वत हैँ | ‘aie 
सब प्रकार के दान, सब प्रकार के यज्ञ, सव प्रकार | z 


पूजा, सब धर्म और सत्य, इनमें से एक भी स्वामी-सेवा 
के सोलहचें अंश के भी बराबर नहीं हे | lak 


है वह स्वामी के साथ sas को जाती है | 


बुरे कुल की जन्मी हुई स्त्री ही स्वामी का अप्रिय कामं 
करती है ओर स्वामी से अधिय वाणी बोलती है । इसका 
फल सुनो | जव तक चन्द्र सूयं विद्यमान रहेंगे तव तक 
उसको कुम्भीपाक नरक मेँ रहना पड़ेगा; न्त में उसको | 
पति पुत्रों से रहित चाँडालो हो कर जन्म लेना पडेगा | 


क्या इस लोक में, क्या पर लोक मेँ, कुलचती स्त्री का | | 
स्वामी ही श्रेष्ठ मित्र है। बही श्रेष्ठ गुरू है। स्वामी से बड़ा |; 
ओर कोई नहीं है । देवपूजा, घृत, दान, तप, उपवास, जप, | 
सव ताथा म स्नान, सव यज्ञा की दीक्षा, थिवी की प्रद 
क्षिणा, व्राह्मण-भोजन, अतिथि-सेवा ये सब पति-सेवा के | 
सोलहदें हिस्से के भी बरावर नहीँ हैं । स्त्रियाँ के लिये |. 
पति-सवा से श्रेष्ठ धम वेद में भी नहीं सुना जाता है | क्या. i 
सोते, कया जगते, सब समय नारायण से बढ़ कर वह स्वामी 
की पूजा, उनके पाद-पक्षा के दर्शन और सेवा करे। परिहास से, | 
भूम से, अथवा घुणा से, सामने वा पोछे, स्थासी को कटु बचत | 
न कहे । श्रुति में (वेद मं) इच्छा पूर्वक कटु बोलने वाला [१ 


पर 
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वि श्रसती स्त्री के लिये प्रायश्चित्त ही नहीँ लिखा है; उसको नरक 
'हेगा। सर्व THT की करनेवाली हो कर भी जो स्वामी को 

| कटु बचन कहती है उसके सौ अन्म के किए हुए पुण्य 

ali ही नष्ट हो जाते हे । 

| पति कुरूप होवे, पतित होवे, दरिद्र होवे, रोगी होवे, 

lic जड़ ही होवे, सत्‌ कुल मँ जन्मी हुई स्त्री उसको 

विष्णु के समान देखे । 


ती a mae RR) k 
| पुत्र, पिता, मित्र वा सहोदर, इनमें से कोई भी स्त्री के 
| POS 

|स स्वामी के बरावर नहीं हैं । 

| स्त्री-अच्छा, पतिवूता किसे कहते हँ ? और उसका धर्म 


ने} स्वामी--जो स्‍त्री स्वामो के दुःखी होने से दुःखी होती है, 
खामी के सुखो होने से Tal होतो है, स्वामी के परदेश रहने 

RA दुबली हो जाती है और मन में दुःखी रहती है, स्वामी 

$ मरने से जिसकी मृत्यु होतो है, वही यथार्थ साध्वी और 

प, पतिवूता हे । 

द. | Wega का धर्म यह है-- 

३ | पतिवूता स्त्री खामी की आज्ञानुसार सदा उसको भोजन 

ये | केरावेगी । चूत, तपस्या, देवपूजा, इन सर्वा को त्याग कर 
सामी को प्रसन्न रखने के लिये यत्न करेगी । सर्वदा उसकी 


F और स्तति करेगी । और पति की श्राज्ञा विना 


या हे? घर्म-णास्ञ्रे में से इस वात को बताओ । ( 


न॑ | ऐेमभेगी gaa स्त्री परपुरुष का ग्रह, अच्छे वस्त्र वाला 
त | पुरुष, महोत्सव, नृत्य, गीत और परपुरुष की कोड़ा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
—————— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 


१३२ गृहिणी 


ये सब कुछ भी नहीँ देखती हे । स्वामी जो वस्तु भोजन करे गे 
बह भी Sat वस्तु को खावे। वह कभी स्वामी का संग एली 
नहीँ छोड़ती । साध्वी रमणी स्वामी के कहे का उत्तर नहीं ऐोग 
देती, कभी उख पर कोप नहीँ करती, कभी उसकी रधा 
नहीँ करती । वह भूखे स्वामी को भोजन कराती है, उसे तृप्त पम 
करने के लिये पीने की वस्तु देती है, प्रयोजन रहते भी सोए | होग 
इप स्वामी को नहीँ जगाती । सती स्त्री स्वामी को पुत्र से |परी 
भी सो शुना अधिक प्यार करती है। कुलवती स्त्रिया का पति 
ही मित्र है, पति ही गति हे और पति ही देवता है । साध्वी | 
रमणी कुछ कुशल देखे तो आनन्द भरे सुख से अमृत की | 
भांति पति की ओर यत्न ओर भक्ति से देखती है । | 
शास्त्रकार को ae सब विधियां पति-पत्नी की पकता | प 
व्यञ्जक ह । हिन्दुओं मेँ जो पति हे बही पत्नी है, दोनो में 
कुछ भेद नहीं है. इसी लिये दोनो के लिये अलग अलग धमं. 
नहीँ बताए गए हँ । जो एक का धर्म है वही दूसरे का भी | 
धर्म है । इन दोनो में से पुरुष को ज्ञान अधिक होता हे. खी | 
को भक्ति अधिक होती है, इसी लिये ज्ञान का काम पुरुष के | 
भाग में है, और भक्ति का काम स्त्री के भाग में है; धमं 
अश्रमं का निर्णय करना पुरुष के भाग में हे, और निर्णय हो | 
जाने पर पति की MARA रह कर उसका पालन करना | 
स्त्री के भाग में हे । पुरुष ज्ञान के बल से इन्द्रिया से अतीत ५ 
विषय की धारणा कर सकता है, cata पति के उपास्य 
देवता इन्द्रियातीत परमेश्‍वर हैँ; रमणी को बहुधा उती | 


| 


ज्ञान नहीं होता, परन्तु वह भक्ति के बल से पति ही की | 
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d cae का अंश समझ कर पूजा कर सकती है, इसलिये 
ग एली के देवता पति हैँ। जिनको भले बुरे का विचार करना 
इन्द्रियातीत की धारणा करनी होगी, उनमे शान 
हे; और जिनको साधारण मनुष्य ही को देवता 
alam कर चलना होगा उनमे भक्ति भधान है । शास्त्रकार 
clair इस बात को अच्छी तरह समभते थे, इसी लिये विधि 


ai—az सच ही है । हमलोग उतना व्या समे | तुम 
tam जो कुछ करने कहोगे उसीको धर्म मान कर हम उनका 
गै | पालन करेंगी, यही हमारा धर्म है। तम लोगों की आज्ञा 

|पानता और सेवा को छोड़ और हमारे लिये कौन सा 


Ts पमे 2 ? 


TAS 


NON So een IAS Ee ह 
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निन्दा, डाह 

स्मामी--केसा देख आई" ? 

स्त्री--वहुत अच्छा | 

स्वामी - यह तो एक वात है ही | इसके आगे ? 

स्त्री -इसके आगे भी कहना होगा ? 

स्वामी-हा, हो । तुम्हारा जी देखने को चाहे, और हम बहु 
सुन भी न पावें? 

सत्री -तब सुनो | आगे अपनी वात कह ले, फिर दूसरी | 
बातें कहुँगी | 

स्वामी--कहो | 

स्री-लड़की देखने में बुरी नहीँ है, पर कुछ बहुत सुन्दर 
भी नहीं कही जा सकती । स्वभाव की बात अभी में | 
केसे कहँ--कुछ दिन पास विन! रहे स्वभाव नहीं जाना |. | 
जा सकता | दूर से जिसका चरित्र वेदाग मालम पड़ता है 
सामने आने पर उसमें दाग धब्बे देख पडना कुछ कठिन | F 
नहा हे। ओर दूर से जो कुचालवाली समभी जाती है, | 
पास आने पर बही गुणा की खान बन कर मन को मोह | 
सकती है | 

स्वामा--अच्छा कह रही हो । चाल चलन की बात. |. 
याहरवाल जो कुछ कहें वह ठीक नहीं। अच्छा, और सर्वा | 
ने क्या कहा ? | 


स््री--म नहीँ कहूँगी । तुम far लगोगे | 
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स्वामी--भूठ मूठ नहीँ हंखूँगा । हँसने से कुछ फायदा 
। हो तो में ज्या हसने लगा ? 
ल्ली--सव लोगों ने क्या कहा, TAT | सबसे पहले राम- 
हाल की नानी ने कहा--“वह बड़ी बेहया है; रंग सावला 
हर है, पर आँख कान की खुन्दर नहीं हे; नाक चपटी है, 
Ise छोटी हैं; हाथ पाँव लंबे लंबे I ऐसे ही और भी 
बहुत कुछ ऐब उसने बताए | लालमणि की माँ ने कहा, 
[raka खूब गोरी है, देखने में बड़ी हक नाक तनिक 
। सो छोटी है, पर एका एकी यह वात नहीं देख पड़ती ।”? 
Wate कितना कहूँ । कोई अच्छी कहती है, कोई कुछ न कुछ 
ऐव बताती हे । फेब निकालने धाली ही ज्यादा हं. । दुलहिन 
!क ससरालवालों ही मेँ से कोई कोई अच्छा बताती ह । 
खामी - तुम लोगॉ मेँ यह बड़ी बुरी आदत a sa 
|काम धन्धा नहीँ रहता, किसीकी निन्दा करने लगती हो। 
(हंस को कौआ बनाया करती हो, घोड़े को गदहा बना देती al 
कहाँ कहीँ दुस पाँच स्त्रियाँ एक जगह इकट्ठी हुई , वहीं 
| फाई चर्चा, पराई निन्दा होने लगती है । बताओ, इसकी 
| था ज़रूरत हे? y 
oat ज़रूरत तो में नहीं जानती | पर हाँ, पराई निन्दा 
से कुछ सुख ज़रूर मिलता है | 
|. खामी--ठीक कहती हो। पराई निन्दा से थोड़ा सा 
| एख का विकार हो जाता है | इसका सवव तुम जानती हो? 
| aai तुम बता सकते हो? _ 
स्वामी हाँ, शायद में बता सकता हैं ? 


| 
\ 
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स्त्री-अच्छा, कहो | lan 
स्वामी--अपने लोगों की प्रशंसा सुनकर मन को बहुत उस 
शप्रानन्द मिलता है । ऐसे आनन्द का होना मनुष्य का स्वभाव| छ 
है-यह AES काम का पुरस्कार है और उसे उत्तेजना देने 
वाला है | यह प्रशंसा दो तरह से हो सकती है, पक प्रत्यत्त| 
रीति से, दूसरी परम्परा से | तुमने कोई अच्छा काम किया 
उस पर तुम्हारा नाम लेकर जो प्रशंसा की जावे उसको। 
प्रत्यक्ष प्रशंसा कहते हैं | और तुम्हारे परिवार में और सब 
की निन्दा की जावे, पर तुमसे कुछ कहा न जाये तो उसे 
रस्परा की प्रशंसा कहते fl इन दोनो तरह की प्रशंसाश्रा 
में अन्तर बहुत हे । दूसरों की निन्दा करना हमको -श्रच्चा। उ 
लगता है, इसका यही कारण है कि ऐसी निन्दा से परम्परा| ₹ 


हैं, ऐसा कहने का यही मतलब है कि मेरे वे दोष नहीं हैँ। | fi 
जिसके कुछ दोष रहता हे वह वहुधा उसे कहना | 
चाहता। जो कहता है कि मेरा यह मतलब नहीं है. उसने राप , 
प्रशंसा पाने की लालसा छोड़ दो है--सबकी निन्दा करना | , 
ही उसने अपना काम बना लिया है। दूसरों की प्रशंसा 
सुनते ही बहुत लोगों के मन में निन्दा करने की इच्छा होन | . 
लगती है; इसका कारण और कुछ नहीं है, बस वे श्रपने | 
हः उस निन्दा से अलग करके प्रशंसा पाने की इच्छा करते | 
हैँ। में एक दृष्टान्त से इस बात को समभाता हूँ। जिसने | 
कहा, ‘Galea की नाक चपटी है?, हो न हो वह आप बड़ी 
कुरूपा होगी, सब किसीको वह एक ही श्रेणी में रख 


{| 
i 
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तोग शराब पीले हैँ, कौन शराब नहीं पीता है?” इसका 


दा) उससे उस मनष्य का कुछ उपकार हो सके, SHR दोष फे 
Mj तुधर जाने की आशा रहे, तो कुछ हानि नहीं। परन्तु बहुश्रा 
प इस WE उपकार का बहाना करके हमलोग दूसरों की निन्दा 


w S: 


है| | किया करते हैँ । यह बहुत बुरी बात हे । i 
हीं| NA कई वार देखा है कि जो लोग सुखी है, 


सचमुच जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उन्हींकी निन्दा हा 
रही है । 


सा A nus 
कर|  खामी--ठीक 2) किसीकी बढ़ती देख कर जलन या 
जे | डाह से भो पराई निन्द्रा की इच्छा जग जाती है | 


स्री--किसरीकी बढ़ती देख कर जलना बहुत बुरा हे । 
ने | उस दिन तुम हमको गोविन्दलाल ओर श्यामा का कुछ हाल 
डी | पढ़े कर सुना रहे थे। उस पुस्तक को अब मन भा पढ़ लिया 
ता | Èl उसमें एक जगह पर लिखा है कि जब श्यामा, के दिन 
१८ 
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खोटे आए, तव मुहल्ले भर की स्त्रियाँ Tat काट कार का, 


“गाँव भर में सबसे अधिक Gat श्यामा थी | उसका सुस । 
देख देख कर सव के मन मे डाह हुआ करती थी--फाली | 
aga को इतना सुख! असीम घन--पति ऐसा रूपवान जैसा | 
कि देवियाँ को भी दुर्लभ हो-निष्कलङ्क यश--मानो हुडहुड 
के फूल का कमल का सा आदर ! तिस पर से उसमें बेला | 
जूही की खुगन्ध ! गाँववाली स्त्रियाँ से इतना नहीँ सहा जाता 


atl इसीलिये सव fat मिल मिल कर, गट्ट बाँध बाँध | 


कर, कोई ASH गोद में लेकर, कोई वहिन को साथ लिवा 


बिखरा कर ही समाचार देने को आने लगीं - “शयामा ! तेरी 
t= A À A ~ ~ A हे 
तकदीर fare गई हे।” आर ठीक ऐसा ही होता भी है। 


स्वामो--इसी विषय पर एक स्वामी ने अपनी खरी को | 


a Sy RO wy 
एक पत्र लिखा था । उसे म॑ इस पुस्तक में से पढ़ता हँ-- 


नहीं हे । अब केसी हो, ओर बीमारी gar हे, सब हाल हमको 
लिखना । मुझे आशा है कि sa तक तुम अच्छी हो गई 
हागी | 


कल एक fra से मेरी बड़ी.लड़ाई हो गई है। वह 


id 


श्यामा का दुःख बढ़ाने लगी | पुस्तक मे देखो याँ लिखा है- ; 
T 


कहता था कि हमारे देश की स्त्रियां का मन aga ओछा होता | 


है | दूसरे का सुख उनकी आँखों में जहर की तरह asd 


हे । अपने पति अपने को प्यार किया करे-कैकेयी का दशरथ | 
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| भी हो जावे-पर दूसरी किसीका पति उससे प्रीति न 
| एखने पावे । दूसरी किसी स्त्री के सुख का बात सुनते ही 
बह मुँह फुला लेती है। मेरी बेटी को उसका पति खूब 
ही | हा करे, पर लड़का पतोह से प्रीति न रबखे। घ्या. यह 
_ | वात सच हँ? 

“में तम लोगो को इतना व॒रा नहीं समझता हृ । इसलिये 
| भित्र की वात को मेँ एकाएकी नहीं मान सका। मने कहा 
© | feat पराया सुख देख कर चाहे दुःख माना कर, पर बेटा पतोहू 
था येतो पराए नहीं है । TATE बेटे की प्यारी होगी, इससे सास 
à | को दःख व्या हो सकता है? ऐसा हो है तो दामाद का बेटी 
शी | को प्यार करना उसे व्या नहीं खलता ९? मित्र ने कहां | 


| नहीं जानते हो--सव अपनी अपना जाति ही के सुख 
| पर दृष्टि रखते हैं । पुरुष दूसरे पुरुष के सुख से दुःख मानता 
| है; at स्त्री का सुख नहीं देख सकती | बेटी अपना बेटी है 
| पतोहू पराई बेटी है । पतोह का GS अच्छा न लगे तो अचः 
रज की बात नहीं हे! । में इस बात का भी सच न मान 
| सका । में ने कहा, 'बेटी के ga से दामाद को सुख होता हैं, - 
7 | रौर पतोह के सुख से बेटे को । बेटा अपना बेटा दै, TAR 
i | पराया बेटा है, तब तो उस दामाद हाक सुख स जलन 
| होनी चाहिए! | इस पर मित्र ने एक बात कह कर-मेरा सु ह 
| षन्दू कर Rari उसने कहा- जिनका स्वभाव ही पराप 
सुख से दःखी होने का हे--पतोह का Ga उनको अच्छा 
नहीं लगता, पतोइ के सुख से बेटे को ga होगा, इस बाळ 
को वे भूल जाती हं? । में क्या करू म चुप हा गया । 
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“गंगादेशी ने अपने जीवन के उद्देश्य को सभभ लिया है 
इस लिये वह ga से रहतो हे; तुमने नहीं समका है तो | 
कया उसका सुख देख कर तुम्हारा जो दुखता है? तुम |. 
भी उसकी at सखी होना चाहो, यह न्यारी बात है। पर 
तुम उसका दुःख देख कर सुखी होना चाहो तो तुम्हारी | 
भल हे। संसार में दसरे के दुःख से किसीको सख नहीं | 
मिल सकता | परन्तु शत्रु को दुःखी देख कर हम लोग जो 
सुख पाते हं वह सुख नहीं है, उसका नाम È पहले पाए | 
हुए दुःख से छुटकारा | ओर इसका असली कारण दूसरे i 
का दुःख नहीं है, उस दुःख के साथ साथ हमारे द्वेष का 
हट जाना है। पहले जब उसकी दशा अच्छी थी, तब उसके 
सुख से तुमको दुःख मिला था । अब उसके घे दिन नहीं | 
रशे--अब उसके दिन बुरे आए हँ, इसीसे तुम्हारा द्वेष भी | 
घट गया है, ओर द्वेष का फल दःख भी घट गया है। पर 
सोच कर देखी, इससे तुमको नया सख कुछ नहीं मिला- | 
gat अपनी पहली दशा हो को फिर पाया है। इस बात से 
तुमहोको श्रधिक दुःख भोगना पड़ा है। खो देखो, पराए | 
सुख पर डाह करने से तुमको सुख नहीँ मिल सकता &ै | 
झूठ मूठ दुःख ही का बोझ ढोना पड़ता है। कहो तो ऐसे | 
दुःख से क्या प्रयोजन हे ? 


“इतना ही इस पत्र में लिख कर मेरा मन नहीं भरता! 
ace विषय बहुत सीधा नहीं है। पर ga कभी किसीकी | 
भलाई देख कर मन में दुःखी मत होना, दुसरे के सुख से 
आप भी सखी होना । सख ही को अपने अधिकार % 
रध्ख करो। पत्र का उत्तर जल्दी लिंखना ।” 
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>. | पराई मलाई से दुःख मानना रर पराई निन्दा करना 


को इतने प्यारे AT लगते ह तुमच समझा ? अब 

प | नले हानि क्या ज्या होता है सुनोगी ? 

Aar बात भी तुम्हारे उपद्श मे AT गई | शौर 

l हहने की जरूरत नही हे । आर हमने इसका फल देख T 

हर भी बहुत कुछ जान लिया है। पराई निन्दा करते हे 
एई से पर्वत हो जाता है, sic डाह का फल भी बहुत 

ह हउ आ होता है सो म अच्छा तरह जानती हूँ | 

: स्वामी- अच्छा, आज यहीं तक रहन दा | 
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वावध 
स्वामी--तुम क्या पढ़ रहीँ थी ? 
स्त्री--““नारी-नीति' | 
स्वामी--बहुत श्रच्छी पुस्तक है, पढ़ो । तुम जैसी 
हे स्त्रियाँ के लिये कोई दूसरी पुस्तक इसके mmi 
नहीं हे । परन्तु यह सत्र उपदेश की पुस्तकें हॅ । पेसी पुस्त i i 
में आकर्षणी शक्ति नहीँ है - पढ़ने को वहुधा जी नहीं चाहता: 
ऐसी कोई पुस्तक होती जिसे पढ़ने में जी भी लगे ah! 
उसमें उपदेश भी रहें तो उनसे बड़ा काम निकल सकता है। 
स्त्री-हा, सूखे साखे नीरस उपदेश अच्छे नहीँ लगते! 
समक में तो आता है कि इन के पढ़ने में जी लगाना चाहिए" 
पर ऐसी समक से होता ही क्या है? म॑ तो समकती हूँ कि उन | 
एक एक उपदेशे पर एक एक कहानी या उपन्यास बन जाते|" 
तो स्त्रियां अधिक पढ़तीँ। बंगला में खुना है पेसे कई st} 
न्यास हं, और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी जाती है| 
पर हिन्दी में दो एक को छोड़ ऐसो पुस्तकें हैं ही नहीँ। | 


एसा ala तो उस एक नोति के साथ साथ ओर भी बहुत | 
सी नीतियाँ बतलाई जा सकती हें । ऐसी पुस्तका से आन |, 
और नीति दोनो मिल सकते हैं । 


चाहए ९ 
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स्त्रियाँ के लिये पुस्तकें १४३ 


| ्रामी--में इख वात को नहीँ बताना चाहता । व्या भला 
l f तुम आप नहीं पहचान सकती Sided 

| ज्त्री-कुछ कुछ तो पहचान सकती हूँ। तब भी तुम्हारी 
[त मी खुन लेना चाहती हूँ । G 
स्वामी--इस विषय पर मँ किसीकी सम्मति लेना नहीं 
apa जो पुस्तक तुम्हारे पढ़ने लायक है, वह दूसरे के 
तम यक नहीँ भी हो सकती है । मनुष्य की रुचि, बुद्धि और 
ता हिया आदि पर ध्यान रख कर पुस्तक चुनी जा सकतो E | 
और | स्त्री-तब भी ? रि 
स्वामी--जिन पुस्तकॉ के पढ़ने से ज्ञान, दया, खदेश से 
गति, आदि अच्छे झुण पुष्ट हो सकें, जिनको पढ़ कर निर्मल 
आनन्द मिल सके, ओर अच्छे कामो के करने में उत्साह और 
gq के करने से घृणा पेदा हो, ऐसी ही पुस्तके पढ़नी चाहिएँ | 
aie तौर पर इतना हो जान रखना बस होगा। 

|) sim खास्थ्य-रक्ता-सम्वन्धी पुस्तके नहीं पढ़नी 
है पाहिएँ ? 

| खामी--ञरूर चाहिएँ | इसीसे तो मैंने किसी विशेष प्रकार 

| नाम नहीं बतलाए हैं। एक बात याद रखना; जिसने अपने ` 
[Ret को अच्छी तरह से जान लिया है, और जो उनके 


Via तीन प्रकार के होते हें-शारीर के प्रति, मन के प्रति 
भर आत्मा के प्रति | शरीर के प्रति कर्त्तव्य करने के लिये 
॥ [Per की रक्षा करके शरीर को बलवान ओर काम के 
| तयक बना रखना चाहिए | दया, ममता, स्नेह, दुःख TAA 


4 
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सम्रता या समवेदना आदि गुणा को उचित रीति से प 
करना मन के प्रति कत्तंव्य है । और ईश्वर के चरणो मेँ प्रोति 


aaa को सिखलानेवालो, वा निर्मल पवित्र आनन्द 
वालो पुस्तका का पढ़ना अच्छा है । 


दा चार पुस्तक ला Far । व 
स्वामी--हिन्दी भाषा मेँ अभी इस विषय पर तुम लोगें| श्र 
के समभने योग्य पुस्तके ठोक वनो नहाँ हैँ। पर तम चाहती | ह 
हो तो म॑ संस्कत, अंग्रेज़ी, बंगला आदि भाषाओ में प्रकाशित | ब 
पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर तुमको समझा दूँगा । “भावप्रकाश” 
का अनुवाद पढ़ो तो तुम्हारा काम चल जायगा | 
स्त्री--अच्छा. लुम पढ़ पढ़ के ही हमको स्वास्थ्य-रक्षा | 
की बातें समका देना | f 
स्वामी--तुम लोगॉ के सीखने की और भी कई बाते. 
ह--जेसे शिल्प-विद्या ओर रसोई | 
स्त्री--ओर धाजत्री-बिद्या ? 


x p 
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स्वामी--यह तो स्वास्श्य-सस्वन्ची पुस्तके में आजायगी। 
ति स्त्री अच्छा, इन सब विषया के सीखने की सहज 


गैति घ्या है? ty 
यामी --जो स्त्रिया इन विषये को अच्छी तरह जानती है 

उनसे पूछ फर सीख लेना चाहिए । रसोई ऑर सीना पिरोना 
A प्रकेली पुस्तकों के देखने से eT आते | इनकी करते करते 

gg ज्ञान होने लगे तब पुस्तकों के पढ़ने से वह ज्ञान पुष्ट at 
qaa है । सोखने को इच्छा रहे और काम करने स कोई 
alata चराया करे तो लव कठिनाइयाँ आप हो आप दूर हा 
7 ह ज्ञाती हँ। पर एक बात में यहाँ पर HEAT पहले पहल TET 
गा भारी काम की बाते को न सीख कर नित्य के काम की वातो का 

, सीखना डचित है । आगे दाल, रोटी, साग, भाजा का बनाना 
fil ग्रच्छी तरह से न सीख कर, पकवान, मिठाई, ANT क साखन 
का यत्न करना ठीक नहीं है । और टोपी, कुरते, रजाई, FTE 
iti] ग्रादि का सोना बिता सीखे पहले ही से गुलूबन्द मोज़ा का 
A| बिनना या ऊन रेशम के फूल काढूना भी ठीक नहीं है। नित्य 
शत | के काम की बालोँ पर पहले ध्यान देना चाहिए | 
ua , स्त्री-आ्च्छी बात याद दिलाई है; देखो तो यह Tala 
केसा बना है ? 

खामी--बाह, यह तो बहुत अच्छा वना हे. । इसका 
सिरजनहार कौन 

सत्री--पह ले ही से हँसने लगे; तब र म क्या कडू? 

स्वामी--नहीं, नहीं, सच बताओ । यह किसका काम है? 
| | पेहुत ही सुम्दर वना है । इसके बनाने में at चतुराई दिखाई 
| १& 
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गई है उसकी. प्रशंसा मेँ नहीं करता हूँ। फूल में कुछ कविता 
का खा भाव भरा हुआ हे । मानो बड़े तड़के सूयं निकलने 
के पहले ही कोई उसे तोड़ लाया है । प्रमियाँ के पहले पहल 


8 ~ ` ` < ५, ` 
खिला है । भीतर इसके भानो कितना गहरो वालं, कितने [पी 
अरमान भरे हें, पर सुख से वे कहे नहीं जाते । दो एक da 


का टपक कर कुछ नोचें को बहने सा लगा ह, कुछ पंखड़ा हो | 
में लगा हुआ हैं | प्रभात समय के मदु सन्द वयार से मानो 
इस पत्त का अगला भाग तनिक कप सा रहा है । बताओ तो è 
किस फूल ने इस फल को रचना की हैं ? \ 

(कुछ लज्ञा के साथ ) आज म॑ने ही इसको काढा 


खुन्दर होता हे वह सभो बातें को सुन्दर ही देखा करता | 
ह; हन? ; à 

खमो--जो Bate उसके सब काम आप से आप 
सुन्दर हुआ करते हे | 

स्त्रो--चलो, तुमसे भला कोई बोल कर जीत सके है! | 
कहो तो, क्या ऐसा काम सोखना अच्छा नहीं हैं ? 

स्वामी--अच्छा नहीं है, ऐसा तो म॑ नहीं कहता हूँ | | 
मेरी समक में जो बातें नित्य के काम को हैँ उनका ही पहले 
सीखना चाहिए | 
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m. afte समझ गई । चित्रविद्या के लिये तुम क्या 
ने इहते हो? 
हत स्वामी-प्रयोजन की वातो का अच्छा अभ्यास हो जाने 
हा पीछे और चाहे जो कुछ सीख लो, कुछ हानि नहीं । रसोई 
तने खने में तुम्हारी क्या राय है ? 
i—i राय में खव स्त्रियाँ को रसोई बनाना सीखना 
laf । राजा की रानी को भी रसोई बनाना सीखना 
(चित है ।* पति पुत्रा को अपने हाथा से रसोई बना कर 
leant भे जितना सुख मिलता है इतना ga मिसराना जी 
ही रसोई से नहीँ मिल सकता | पति भोजन कर रहे ह, स्त्री 
|एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा व्यञ्जन परोस रही 
है, स्वामी पूछते हँ “किसने बनाया हे?” कहने का साहस 
{ होता, eat डर डर कर पूछती है “केसा वना है १” पति 
कहते हैँ “बहुत अच्छा तो बना हे” | बस इतनी ही वात से 
सत्री को मानो स्वर्ग का ga मिलने लगता हे । उस समय 
| में कितना आनन्द मिलता हे सो कहा नहा जाता । ETAT 
के कहते न कहते वह फिर उसी व्यञ्जन को परोसती है, पति 
f+ आज कल की बहुत सौ स्त्रियां रसोई बनाने का नाम ही सुन कर धृणा स अपना 
|१ह फुला लेती हैं । रसोई “बनाने में Yar लगता हॅ, शरीर को पाडा ह al 
हैं, कपडे मेले हो जाते हे , हाथे। मे दाग लग जाते हं , कोमल हाथ कड हा जाते 
गुलाब का सा रंग गरमी पाकर विगड जाता हे, भला इतना दुःख कस सहा जाव ! 
र्‌ नोकर चाकरों के रहते घर की मलकिन या बहू वेटिय। को इतना दुःख पांन स 
भया काम ? परन्तु जिस देश म भगवती AATNI की gar की विधि हं, जिस दश 
[र्‌ | TAR, राजा नल श्रादि बी रसोई की बडाई पुराण शास्त्रा म वर्णित ह, उसा दश 
स्त्रिया आज अंग्रेज मेम साहबों की नकल उतार दर यदि रन्धन स शतन, धृणा 
ने लगे तो हम अपना दु:ख विंसस कढ 
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तनिक Gara देते हें, इस आनन्द से स्त्रो Hat नहीं समाती । तः 
कहो ता स्त्रो के लिये यह केये Ta को वात है | इससे बढ़ प्रा 
कर सुख ओर कया हो सकता है? स्वामी के सुखमंडल nin 
maza के चिन्ह स्त्री की कितना सन्तोष दिलाते हैँ उसका भरा 
aga मेँ नहीँ कर सकती | तुम्हारा चेहरा जब सूखा em 
देखती हुँ तो सारे संसार में AIT छा जाता हे । जी चाहता बत 
है कि जेउ बने तुम्हारा दुःख दूर कर डू | हमको चाहे जितना 
दुःख हो पर पति को हँसी खुशी देख wa तो इमारा दु.ख 
दूर हो जाता है। 

स्वाभी -देखो | 

स्मो व्या? 

स्वामी--तुम्हारी सी खी सव के भाग में होती तो-- 

स्त्री-तो सभी को तुम्हारी तरह दुःख भोगना पड़ता। 

स्वामी--क्या कहा, हमारी तरह दुःख भोगना पड़ता| 


दूंगा कि तुम जन्म भर दुःख पाओ | व्या यह-- 

स्त्री-बस, रहने दो बताओ तो इन सब बातों को मे | 
किस तरह से सीख लँ । 

स्वामी--मेरो बात को टाल दिया ! अच्छा उसे जाने 
यह सब वात पुस्तकों के पढ़ने से ठोक नहीं ताँ । पुस्तकों | 
से एक साधारण ज्ञान मिल सकता है, फिर परिश्रम और | 
साधधानी से रसोई बनाते बनाते अच्छा बनाने का अ्रन्दाज़ा i | 
मिल जाता है | रसोई को विद्या अभ्यास से आती है । 

स्ली--अभ्यास करने से आ जावे तो भें इसे जरूर | 
सौखूँगी । तुम लोग हमारे पालन पोधरा के लिये, दमारी 
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| हज्ञा और सम्मान की रक्षा के लिये हजारों डु wn 
a nt दे रहे दो, और हम खव तुम्हारे शरीरो को रक्षा के a 
ee बैठी Gat इस विद्या को नहीं सीख सकती ? आर परिं- 
प और अभ्यास के विना तो कोई भी विद्या नहीं आती । ढी 
एक बड़ी भारी वात को तो तुमने आज तक नर्ह 
a बताया | 
खामी--कौन ली ? 
स््री--सन्तान-पालन | 2 
खामी--जव उसके fa आवेगे तब वह भा तुमको 
मालूम हो जावेगा । EA: 
at—( कुछ at चढ़ा कर) जब दिन आबेंगे ! मेरे भाई 
है बाल aa हँ, ज्या सुते उनको पालना नहीं पड़ता ? 
खामी--ठीक कह रही हो। सन्तान नका भावी जीवन 
बहुत करके बचपन की शिक्षा हो पर निभर करता है। अर 
सन्तान अपनी माता को जितना मानती है, जितनी उसकी 
| शिक्षा के अधीन होती है, इतनी दूसरे किसीके नहीं होती । 
| इसलिये इस विषय का सोखना प्रत्येक SI—ITA माता 
| को चाहिए । 
स्त्री--यह केसे सीखा जाता है ? द 
स्थामी- आप ज्ञान पाकर । इसके कोई नियम नही 
' बताए जा सकते। पक साधारण सूत्र को याद्‌ रख कर, 
समक वूक कर बुद्धिमानी से काम करने ही से यह सहज म 
| झा जाता है। | 
स्ली--वह qa कौन सा है ९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


१५० गहिरी | 


खामी-वच्चे जिसमें शरीर ओर मन दोनो की उन्नति 
करने में लग जावें, माता को इसका यल्ल करना चाहिए। ir 
बच्चे माता के स्वभाव का जेसा अनुकरण करते हें, ऐसा दसरे 
किसी का नहीं करते । इससे माता को बड़ी सावधानी से Y 
अपने बच्चा के सासने अपने चरित्र में से दोषों के अंशा को 
छिपाना ओर शुण-भाग को अच्छी तरह से दिखाना चाहिए। | 

स्त्री--अच्छा, लड़के को मारना चाहिए या नहीँ? | 2 

स्वामी--कभा कभी मारना श्रमकाना भी पड़ता है। |. 
बहुत लाड़ प्यार से बालक दो कोडो के हो जाते हैँ। उनसे 
कुछ कहा न जावे तो मनमाना काम करते करते वे अभिमानी, प 
AMAT ओर कठोर स्वभाव के वन जाते हें। बहुत खो स्त्रयां 
कहा करतो हं, अभी तो यह निरा बच्चा हे, बड़ा होवेगा तो 
आप GAC जावेगा | पर चे भूल जाती हँ कि जव तक वाँसः 
कच्चा रहता हे तभो तक उसे झुका सकते हं, पक जाने पर 
वह फिर नहीं कुकाया जा सकता है | Í 

स्त्री-श्रच्छा, तुम केसे लड़कों को अच्छा ससभते हो- |. 
चंचल ऊधमी लड़काँ को या सीधे सादे शान्त स्वभाव बालों 
को ? जो रात दिन मारपीट करता फिरता है, उसे या जो 
चुप चाप वेंठा रहता है, किसीसे कुछ नहीं बोलता, उसे ? 

स्वामी--यह तो तुमने बड़ा कठिन प्रश्‍न किया | इसका | 
कया जवाब = में नहीं जानता । कोन चालक आगे चलकर 
किस ढंग का होगा, यह कोई पहले से नहीं बतला सकता | 

3 वारे मे तब क्या करना चाहिए ? वालक 
चचल हाव ता क्या जबरदस्ती उसे शान्त बनाना ठीक 
होगा ? 
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हि! स्वामी--ठुम्हारा प्रश्‍न खुन कर Fw एक AST वात 
द पड गई | बात यह हँ-बचपन म बालक के मन की वुत्ति 
la स्वाधीन तरह से बढ़ने दना AVE इस विषय मे हमारे 
से ढिलाई करते हँ। वरा काम करन से 
पर दूसरी खव बातो में बच्चा को 
चाहिए. । बचपन ही से जिसे 
बड़ा होने पर 


श के माता पिता बड़ी 
प्रमकाना जरूर चाहिण, 
खाधोनता से काम करने देना 
सव वाता में दूसरं का मुह ताकना पड़ता हैं 
है| सका मनुष्यत्व कभी पूर्णता को नहीं पा सकता है। बच्चा 
lak अपराध करे तो शासन करनवाल का चाहिए कि वह 


नी, हले बच्चे को उसके काम की बुराई अच्छी तरद से समझा 


। उस at काम का फल कया होगा, यह न AAAA 


याँ | 
तो ये तो उस काम मेँ बच्चे की चाह पहले हा का तरह बनी | 
कर न सहो तो उसे छिप 


स है, और बह डर के मार frat 


lac फिर सी करेगा । इसलिये इस रीति का शासन TST बुरा 
बातें अच्छी तरह 


Ri बच्चे को नालमझ जान कर उसस सब 


त jaa कहना बड़ी भारी भूल का काम हैं। अच्छी वात को 
al समभा देने से बच्चे जितना AAR लेत ह बडे आदमी उतना 
a काम की बुराई 


mi समभते । जो west तरह से खाट 
leant जावे तो बच्चे के मन में जो सस्कार या विश्वास जम 


jaan, वह फिर कभी कुतर्क या लालच का अधी चलने पर 
र (भी नहीं हिल सकेगा । बहुत लोग पसा संस्कार जमा देना 
उचित नहीं समभते । ये उनका बड़ा भारी भूम > । में अच्छी 
i से जानता हूँ कि बुरे काम पर जब तर्क संस्कार से घृणा 
mi होती तब तक शिक्षा के वल से उस घुणा की पैदा करना 
Lea कठिन हो जाता हे । खबस पहले विश्वास न ही वी 
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शान भो नहीँ हो सकता | पहले पहल कई एक 7 बातों को | 
सत्य मान लेना, उनकी सत्यता पर विश्वास कर लेना पड़ेगा, 
नहीं तो काम नहीँ चलेगा । यह विश्वास, यह संस्कार जैस! 
आवश्यक है, अच्छा होने से उतना ही उपकारी भी होता है। 
मान लो, “भूठ बोलना बुरा हे” | बालक बड़ा होकर si a 
शान के वल से इस बात को GAM लेगा, इस विचार से यदि | « 
बालक के मन में यह बात बचपन ही में न जमा दी जावे तो 
उसका फल केसा भयंकर हो जायगा! हो न हो इस ज्ञान को 
चह जन्म भर नहीं पा सकेगा; ओर जो पा भी जावे तो इसके 
| पहले उस सत्य की अज्ञानता के कारण वह ऐसे नीच काम 
करने लगेगा कि जन्म भर उनकी खुधार नहीं हो सकेगी || 
इसीलिये में कहता हुँ कि बचपन में बच्चें। के मन माँ ae 
अच्छे संस्कारी का जमा देना साता पिता का बड़ा भारी, 
कर्तव्य है। और अधिक कया कहूँ। असल बात यह है, जिससे 
बच्चे धर्मात्मा, काम में चतुर, परिश्रमी, साहसी, दुःख भेलने < 
में सहनशील, विनयी, समझदार और मन खोल कर बोलने | 


शिक्षा दिया करं | 
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Set] स्वामी--हआ क्या था ? 

है।| ल्ली--ललिता को विदा कराने के लिये उसके ससुराल 

पही ६ कोई आया हे। उसकी मा जाने,की तेयारियाँ कर, रही 

पी. संग में कौन कोन सी चीज भेजी जायगी, बही.उठा 

| तीर रही थी, इतने में दुलहिन वहाँ पर aa पहुँची | ऐसी 

l को शत बना के आई कि देखते हदी कलेजा कॉप उठा | 

स हल frat हुए, सिर खुला हुआ, देह पर से कपड़ा हटा 
mat है। दोनो आँखें लाल लाल, ATE चढ़ी हुई! व्हा 
[र जो जो स्त्रियां बेठी थाँ सभी उसे देख कर डर गई । मे 

तो हट कर एक किनारे खड़ी हो गई | gga ने आत हा 

“यह जितनी वार ससुराल जायगी इसी तरह ख घर 

डी चीझ निकाल दोगी तो करोड़पति का घर भी नास हो 
jaunt । घर में अब कुछ बचने नहीं पावेगा। बेटी हो मं 

(लके प्राण पड़े रहते हैं, और बेटा मानो कोई हैं ही नहीँ । 

टी को देते देते जी नहीँ भरता जब देखो तब उसका 
पट भरा करती हैँ, रात दिन कहा करती हैं कि गरोब के 
पर जा पड़ी है, हम न देंगी तो उसका काम कस चलगा ? 
भरी, बेटी गरीब के घर पड़ो काहे को? अच्छा घर दख कर 
थाह व्या. नहीं किया था? गरांब है ता व्या हमारा गला 
कारा जायगा ??--पेखो बातें चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी 
| कि में च्या कहुँ ! हम सब तो उसको बातें छुन कर सन 
|रह गई” | ललिता को अम्मा रोने लगो। पर ललिता भो 
||स कम नहीं है । बह वाल उठी, "ग्या भाभी ! च्या यह तर 
Zo 
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याप का धन है जो देते इष तेरी छाती फट रही है? आई 
है एक कंगाल के घर से, पहले कभी ऐलो चोज देखोभो' हुम 
थीं ? अब आई हे अपना हक्क जमाने को ! Tt न हो ? जैला नि ह 
बाप है बेटी भी तो घेसी ही न होगी !” बस इतना कहना lar 
था कि फिर देखो तमाशा, दुलहिन आग बयूला बन कर कूदने 
an, जो मुह से निकला बक डाला, म॑ तो बे बातें अपने मुँह lar 
सं कह भी नहीं सकती। j 
स्वामी--अब तो लड़ाई घन्द हो गई हेन? | 
खी--हाँ लड़ाई बन्द हो गई है । जैले abit के पोह 
सन्नाटा पड़ जाता है उसो तरह से लड़ाई के पोछे तीनां जनो | मि 
चुप हं। ललिता की अम्मा गुस्सा कर के जा कर पड़ रही। 
बड़ी बूढ़ियाँ उसे खमभाने ait) दुलहिन ने अपने लड़के न 
को पीठ पर जोर जोर से दो चार मुझे जमा दिण । श्रोर y 
ललिता बाप के घर से यह कहती हुई चलो गई कि में अव | कि 
कभी फिर यहाँ न श्राउँगी । | 
स्वामी--अच्छी बात है ! | 
स्व्री-अच्छा, तुम बताओ तो सही, इसमें दोष हे 
किसका है ? | 
स्वामी--किसीका नहीँ, दोष मेरा है ? | श 
स्ी-नहीं, सच कहो, किसका दोष हे ? | 
स्थामी--दोनो e d | 
स्ञो--दोनो का नहीं, Fea भरका ! दोघ तो बह का है। | 
सास का क्या दोष है ? 


{Ea 


a A 


CUM — AM, शी बात पर हम तुम सी aya लग। | 
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7 Š क्या है ? इतने लोग लड़ना जानते हैँ तो हमने 
ह तुमने कया बिगाड़ा हैं ? तुम इन दोनो में से एक का पक्ष 
॥ में लो, में दूसरी का । देखें किसकी जीव होती है, किसकी 
॥ हर होती है! 
न| स्वामी-लड़ने को तुम्हारा जी इतना चाहता ही तो 
a प्रायके को क्यों नहीँ चली जाती ? 
स्त्री--क्या. बहा च्या धरा है? 
स्वामी-वहाँ भौजाई से खूब लड़ा करना | 
ख| स्त्री--हाँ हाँ, भेरे मायके जाने से तुमको बहुत सुख 
it |मिलता है न ? 
॥| स्वामी--चीज्ञ घस्तु वहाँ से लाओगी तो मुझे Ge AT 
हे | न मिलेगा | जाने भी दो, लड़ने को जी चाहे, तुम लड़ा करो। 
र म अव देखूंगा, वकालत करना तुम कैसा जानती हो ! तुम 
किसकी तरफ हो ? 

स्त्री-सास की । की 
| स्वामी--क्‍्याँ, तुम आप बहू हो कर खास का पक्ष क्या 
प | लेती हो ? 
स्त्री--मैँ वह हूँ इसी लिये में ने सास का पक्ष लिया èr 

श्रागे सास है या आगे में हूँ । 
| स्थामी- सच कहना | क्या करूँ, तब मुझही को बहू का 
| पक्ष लेना पड़ा । चलने दो पर तकरार ( तर्क) करना जरूरी 
जान कर सत्य का अपमान मत करना | | 

|. स्‍्वी-कैसे पागलेँ की सो बातें कर रहे हो? कई पेसा 
भी होता है 2 
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स्वामी--अच्छा, तब खास के बरखिलाफ मेरी नालिश 
रुन लो । सास के सामने बह मानो दासो के सिवाय और ` 
छ है हो नहीं । उनकी आज्ञा मानना और घर का धंधा 7 
करना वस इन्हाँ दो कामों के लिये ag बुलाई गई है। दाख़ो |, 
को तो कुछ थोड़ी सी स्वाधीनता भी रहती है, पर पतोह के |; 
भाग में इतना भी नहीं वदा रहता | पहले ऐसा aera किए | 
जाने पर जब वह का RE खुल जाता हे तब बह सास की 
परवा क्या करेगी | 
स्त्री--आज में तुम्हारे मुँह से ऐसी वात ga रही हूँ।।' 
बयो, तुमही ने तो मुझको सिखाया है कि सास की सेवा | 
करना बहू का मुख्य धम है। माता पिता की सेवा करना, || 
उनको सुख से रखना, Fal का एक बड़ा कत्तेव्य है। पर 
लड़के दूसरे बहुतेरे कामों मेँ Ka रहते F इसलिये उनसे | 
माता पिता की सेवा पूरी तरह से नहीँ यनती । बहुएँ सास 
ससुर की जो सेवा करती हैँ उससे स्वामी के कर्चव्य में 
सहायता करती हँ. वे ऐसा क्‍यों नहीँ समझती ? वे ऐसा 
समभे तो उनको किसी काम में इतना दुःख न मालूम | 
हो। और घर का धंधा--सो तो जैसे ससुर का काम है, 
वैसे ही स्वामी का भी काम है | यह तो बहुआ का अपना ही 
काम है, उसके करने में दुःख किस बात का हो खकता है 
मेसी समक में तो बहुएँ इसको अपना काम समभ लिया कर 
. जा. उनको कुछ भी दुःख न जान पड़ेगा | मेँ जो इतना करती | 
हँ--अपने सु ह में अपनी वडाई नहीं कर्ती--मुभे तो तनिक | 
भी बुरा नहीं लगता | इसी तरह सब बहुएँ क्यो न समभ । | 


x 
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लेश] समीर मान लिया, साख की सेवा करना असल मेँ 
और हामी ही का काम करना है। सास ससुर-खामा के मा 
पधा पाप--ये लोग सब तरह से बहुआ के पूज्य हैं यह बात तुम 
ga कह रही हो। पर जो सास पतोह को प्यार न करे, 
उसे पराई बेटी समझने लगे, आर इस पर पतोह कुछ 
| (चलता दिखाने लगे तो दोष किसका है? a 
ख्री--आज तुमको हो व्या गया है? यह तुम कैसी वात , 
|, रहे हो? जिसका जो कर्तव्य है, वह उसे पूरा कर 
| चास अपना कर्त्तव्य भूल [जावे तो क्या बह का भी अपना 

कर्तव्य भल जाना चाहिए ? और ऐसी सास [होती at = 

|, बेटा जिसे प्यार करता है, जो बेटे के आदर को कर ; 

पर! ण्या कहीँ वह बेटे की माता से अनादर पा सकते है ? और | 
जो मेसो सास सचमुच कहीँ होवे भौ तो म कहँगी कह 

| श्रच्छी नहीं है । जैसे सास की सेवा करना TATE काक z 

| है, da ही पतोह को बेटी की तरह प्यार करना सास का 


है x > > कि सास की सेवा 
[ | भी कर्त्तव्य है। एक ओर पतोह समक्ष हे Š 
Y न रही है, दूसरी ओर 


लूम | से वह अपने पति का कर्तव्य पूरा कर | भी मेरी सेवा 
है, | सास समझे कि पतोहू पराई बेटी हक: 

ही | करती है यह उसका गुण È | > करे, सास 
खामी--ठीक वात है। पतोह चाहे जो i का सास 
कर | को उसीसे सन्तोष करना चाहिए; और प eae करे 

रती | जितना भी आदर करे, उखीको वर्ह हट के लिये नहीँ 
नेक | क्योंकि चह सास की सेवा करती ae में थोड़ी सी हार 
। | अपने खामी के लिये करती है। इस बाप ल” 
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माने लेता हँ । सास वह को चाहे दासी ही क्यों न समझे, हि 
इससे वह का कुछ नहीं विगड़ता । वह अपना कर्तव्य पूरा | 
करने के लिये दासी ही बन जावे तो क्या हानि है। और | 
सास अपना कत्तव्य भूल कर वह को चार बातें सुना भी 
तो वह को उसे सह लेना ही चाहिए। दूसरे ने अपना 
कत्तव्य नही किया यह देख कर म भी अपना कर्च॑ब्य न करूं, | 
यह कोई अच्छी बात नहीं है । a 
स्रा--अच्छा, तो लो, मे भी हार माने लेती हूँ । वहत शे 
सा सासे बहु को दाखी ही की तरह aay मानतो हैँ; | 
यह बात बहुत बुरी है। बेटों पर उनका जितना दवाव हो | 
सकता हैं, बहुआ पर उतना नहीं हो सकता | पराई बेटी |च 
अपने लोगों से बिछुड़ कर सास के पास आई हे, इतनी 
बात की सुध रख के सास भी उस पर दया नेह का वर्त्ताव 
रक्खा कर, उसे अपनी बेटी की तरह माना करे। बहू को 


AVA छोटी छोटी बहुआ पर लाद देना अच्छा नहीं होता | | 
बहू काम करते करते थक जावे और कोई वात कह डाले 
तो सास को चाहिए कि उसे हँस कर टाल दिया करे | वह | 
अपनी बेटी के ही बरावर है। बेटी अपनी मा पर गुस्सा | 
करती है तव मा कया करती है? सास को भी वेसा ही 
करना चाहिप | 

स्वामी--अच्छा, मेरी एक वात और सुन लो सासं | 
छोटी छोटी बहुओँ के ऊपर सारा काम काज सोप कर 
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"त हो जाती हैँ। भला उनकी उमू काम करते की है ? 


देवे। खी--यह भी तुम्हारे समझने की भूल है । वाँस we 
पना में भुक सकता है, पक जाने पर चरचराने लगता 2 | 
रु, : उम्‌ मेँ सिखाई a जावेगी तो क्या फिर वुढिया 
ऐकर थे कुछ सीख सकेगी ? जो माताएँ अपनी बेटियों 
हे छोटेपन ही से सब सिखा दिया करे ar उनको ससु- 
हैं; एल जाकर बहुत कठिनाई भुगतनी नहीं पड़ेगो। पर a, 
हो जो कोई काम बह के किए न हो सेके तो उसे धमकाना नहीं 
टी चाहिए | अच्छी तरह से सिखा देना चाहिए |, a 
नी | खामी--इसके लिये वहुतेरी सास बह की माँ का भी 
[व गाली दिया करती हँ | व्या उससे वह का जी नहीं दुखता ? 
स्री--उस जी ठुःखने के लिये अपराधी कोन है? वह 
a की माँ या सास ? पर हाँ, जब उस तरह को गाली गलोज 
री |से कुछ फायदा नहीं होता तो सास को चुप रहना ही 
l चाहिए । यह बात भी ते हो गई | अब ओर क्‍या कहना हे 
ले | कह डालो | 
A Y नो बड़े 
खामी--ऐसी बहुत सी सास है जो E 
| की बात gaa ही नाराज हो ज्ञाती हँ | बताओ 
ही | क्या यह बात अच्छी है ? है 
स्त्री-यह बात अच्छी नह 
| बहु को मायके जाकर बहुत दिनो तक TE 
| सास को भी चाहिए, कभी कभी बहुं को माता 


के मायके जाने 
it at सही, 
है सो मेँ भी मानती हूँ | पर 


हीं रहना चाहिएए। 
पिता के 
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दर्शन करने की छुट्टी {राजी {खुशी से दे दिया करें] | 
अपनी बेटी को देखने के लिये उनका जी चाहा करता है, हु 
उसो तरह से बहू की मा का भी जी तरसा करता है। को 
इतना समक लेना ही बहुत है | ही 
खामी--अच्छी बात तुमने याद दिलाई हे । बेटी और एसे 
ag के कामा में सास इतनी तरफदारी करती हैँ क्रि देख कर lat 
आश्चर्य होता है। वेटी जो कुछ करे वह सब अच्छा है, और कुल 
बह जो कुछ करती है वही बुरा है। बेटी और ag में अनवन 
हो जावे तो सास बेटी का ही पक्ष करने लगती है । बेटी भी 
इस ढंग से दुलार पा पां कर बहुत खोटी हो जाती है | 
तुम्हीने तो देखा है, क्या ललिता का इतना ऊधम मचाना 
भला अच्छा लगता हे ? 

Safara की बात पड़ते हो तो बताओ इसमें दोष 
किसका हे? ललिता का, या दुलहिन का ? तेरे पास बहुत 
कुछ है, उसके पास कुछ भी नहीं हैं। जो उसने तेरी एक | 
चीज़ ले ही ली तो भला उसे इतनी बातें कहनी कहीँ अच्छी | 
है ? और तू कहने वालो कोन है ? तेरा इसमें क्या है ? 
स्वामी--वाह ! बाह! स्वामी का कर्त्तव्य हे सो स्त्री का 
भी aster हे, और स्वामी का धन उसकी बहिन का भी | 
चन हो गया ! ऐसा तो कहोगी ही, तुम्हारे भी तो भाई 
हन? 
जक ्री-अच्छा A ही सही, धन भी मान लो बहू ही का |या 
हे, तब भी क्या इस तरह से उलटी सीधी सुनाना भला | 
लगता हें ? ज़ 
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| खामी--यह तो सच है। दुलहिन का उस तरह से कहना 
ga बुरा है । साख एक काम कर रही है, उसके ऊपर वह 
| को नहीँ बोलना चाहिए था । ऑर सास ने ऐसा बुरा काम 
है क्या किया है ? बेटी अपनी ही सन्तान है, प्यार से 
र एसे घर को कोई चीज़ दे ही डाली तो बहू को सास पर 
र राज होने का अधिकार नहीं हे । इससे तो ag का विल- 
र हल श्रोडापन ही जाना जाता हे! è 

(| ख्री-आर में सास से भी कहती हूँ कि जब अपनी 
inde से और तुम से बहुत मेल नहीँ है, तब उससे पहले 
। पूछ ही वयाँ न ली ? कोई चीज़ दे ही दोगी तो उससे तुम्हारी 
[ बेटी का दु'ख नहीं टल जायगा, तच भला जन्म भर के लिये 
ag और बेटी में लड़ाई AT करवा दी | HAT खाच कर भी 
तो काम करना चाहिए | जर 
खामी--और भी देखो । कभी काम पड़ जाय और बहू 
` |श्रपने भाई की उचित सहायता करने लगे तो साख को तव 
[बहुत बुरा लगेगा । TE घर घर कहती फिरेगी कि बहू ने 
घर की सारी दौलल लुटा डाली | 


| खी-सहायता उचित नहीँ 
भो हुआ करती है । बहिन को देते प 
| ल्ली के कहने पर साले को देते बुरा नही À 
की निन्दा न होगी तो और किसकी होगो? पर सास का 
| पह नहीं चाहिए कि घर घर इस वात को कहती फिरे | घर 
| भी बात बाहर वालो को क्‍यों जानने देवे ? चार aT प्क 
| We रहने से खनखनाया ही करते हैँ । दस पाँच के घर 
८34 


कभी कभी बहुत श्रनुचित 
जी दुःखता हैं, पर 

as =- ny 
लगता | ऐसे लागा 
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में कभी कभी अनबन भी हो जाया करती है। पर जो अपने 
घर का भेद बाहर कहती फिरती है उसे में तो कभी अच्छी |स 
नहीं कह सकती | 


स्वामी--बह के पेव बखानने के लिये सास के तो हजार 
मुख हो जाया करते हें। 
ता 
स्त्री-म मानती हूँ कि यह बहुल बुरी बात है । बह का 
कुछ एब दख भी पड़े तो उसे सास आप ही समका दिया | 
करे। ओर से तो क्या बेटे से भी बह बात न कहनी चाहिए। a 
ag को निन्दा से किसकी निन्दा होती है ? बेटे को इस बात a 
से सुख नहीं मिलता, ag का भी और अच्छा काम करने lg 
के लिये जी नहीं चाहता | एक वार ब॒रा नाम निकल जावे ब 
तो वह फिर नहीं अच्छा होता | काम करके बड़ाई न मिले | व 
तो काम में फिर जी काहे को लगेगा? बहुएं इतनी AAR ड 
ही नहीं रखती | 


स्वामी-निन्दा बहुधा आपही फैल जाती हे । age |व 
समभा करती हं कि सास ही ने मेरा नाम निकाल रकखा है। 
उनका पेसा GAA भी अनुचित È | 


अव तक तुम दोषे को बताते रहे हो, में उनका 
उत्तर देती रही हूँ। अब में दोष को बताऊँ gE उनका 
उत्तर दो । मे कहती हूँ कि सास या ननद विधवा हुई तो 
जक उसे पूछृती तक नहीँ | वे समझती हैँ कि यह घर की | 
पक जञ्जाल है। मेरी भौजाइयाँ मेरी माँ को न जाने ब्या 
समभती ह सो कहा नहीँ जाता | 
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पने! स्रासी-इसख वात को में सच नहीं मान सकता। जिस 
छी सास ही से सब कुछ हे, जो स्वामी की माता है, भला बहू कभी 
सका अनादर कर सकती है? पर हाँ, साख इस बात का 
ys मठ सन्देह करके मन मेँ दुःख पाया करे तो कोई TAT 
कर सकता है? यह उसके मन की कपना है, सच्ची बात 
नहीँ हो सकती | 
RI स्री-मन के दोप से भी ऐसा हो सकता है; पर कहीँ 
या कहीं वर्त्ताव मेँ सचमुच ऐसा ही देखा जाता है। और 
!॥ मन की बात कहो, खो तो बहुआ में सी कुछ कम नहीं हैं। 
सास ने एक मतलब से बात कही, बह ने कट से उसका 
मतलब पलट कर कुछ का कुछ समभ लिया। उसी दम यह 
बात खुल जावे तो झगडा ते हो जावे । पर पसा नही हाता | 
वरसे पीछे किसी दिन लड़ते लड़ते बहू उस बात को FE 
डालेगी । 

खामी--मन का दोष सास ही मेँ ज्यादा रहा करता है। 
बहू ने आज ऐसा किया, बहू ने श्राज मेरा अपमान किया, 
| बहू ने आज मेरी बेटी का आदर नहीं किया, बेटी ने वच्चे को 
| प्यार नहीं किया, बस Gat ऐसी बातों हो क पीछे सास 
| Wat पहर लगी रहती R | 
| aa ऐसा ही होवे तो यह सास का दोष है । 
पर बहुएँ एक और भी बहुत अनुचित काम किया करती है | 


ष्या स्वामी के पास सास ससुर की निन्दा करना श्रच्छा हे? 
सो भी at सच्ची निन्दा हो ! झूठ AS बातें बना कर निन्दा 


करना अच्छा नहीं है | 


गर 
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स्वामी-- इसमें ज्यादा दोष है उस महापापी का जो. 
स्त्री के मुख से. माता पिता की निन्दा खुना करता है--उस | 
मोरू के गुलाम का जो अपनी औरत को ऐसी set बाते 
कहने का ASA देता है। इस वात में बहु का उतना oy 
नहीँ हे । वहुओ का सास को अपना हितू न समझना अच्छा 
न होने पर भी बिलकुल saraa भी नहीं हे; पर जो बेरा 
स्त्री के मुख से माता की निन्दा सुन सकता है चह--में और 
क्या कहँ--वह नरक का कीड़ा È | 

सत्री--और ऐसी भी बहुत सी यडुष होती हैँ जो अपने 
शरीर से परिश्रम करमा चाहती ही नहीँ, वे कहती हैँ कि यह 
दासी टहलनियोँ का काम है । वुड़िया सास दिन रात धंधा 
करती करती मर रही हे, और ag जी दर्पण मेँ अपना मुख 
देख देख कर ही दिन विता रही F | यह किसका दोष है? 

खामी-पेसी खरी कोई होवे तो उसका नाम लेना भी मेँ 
पाप समझता हूँ । पर वह एक वात को भूल जाती है । कोई 
दिन ऐसा भी आवेगा जब उसको भी सास बनना पड़ेगा। 


उस समय उसको ag भी उसके साथ ऐसा ही आचरण करने 


लगे तब ? 


स्री--उसकी भी यहुएँ जब aA, मान लिया कि वे | 


` din ww 
उसको कनेठी देंगी । पर क्या यह बात अच्छी है ? 


खामी--अच्छी बात ! इससे बढ़ कर ईश्वर के नियमों | 


से S आर कचा हो सकता है! 
बुढ़िया माँ रसोई वना कर खिलाया करे, और पुत्र महाशय | 
री के चरण कमलो की सेवा मेँ लगे रह कर उस भोजन 
को पाया करें-भिक्कार है ऐसी बुद्धि को । और ag भी नहीँ 
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जो gadt कि समय के फेर से उसे भी कभी सास बनना 
a en । रहने भी दो, और ज्यादा सवाल जवाब को ज़रूरत 
तँ हाँ है। आज कचरी घरखास्त | 
ब | oft at ही सही; पर अब बताओ, जीता कोन? 
थी | स्वामी-तुम | 
è खी-नहीं, तुम ! 
खामी--वाह | अच्छी कही-- के 
ai ait, में ने कुछ बुरा कहा है? तुम बहुओ के वकील 
बने हो । जो तुम जीते तो बहु जीत गई ; ओर म॑ भी ag 
7 |, फिर कया मेरी जीत नहीँ हुई ? >. 
ब | खामी--ओर तुम्हारी जीत हुई तो सासा को जीत z ; 
f सास मेरी माँ हैँ, कया उनकी जीत से मेरी जीत 
y नहीं हुई ? 
$ al - aa दोनो|जीत गए | > 
। | स्वामी-बात तो सच है! अकेली साल का भा दोष 
जे |नहाँ है, न अकेली बहु ही का | दोप दोनो का है। सास भी 
कुछ हुकूमत करना चाहती हे, और वहु भी मनमानी घर 


n rn NY ह कि 
बे | ज्ञानी का हिसाब पसन्द करती है | सास सम ऊती है 


~ स), lw ` ति wy 
वह मेरी है, ag समझती है में अपने पाति की हूँ 
| ot eat में एक दोप और भी देखा जाता ६ | जिसके 
दो तीन age होती हैं, वह उनमें से किसी एक को ज्यादा 


t 

j | चाहा करती हे । 
j 

j | 


स्वामी यह सास का दोष नहीं है। आपसे आप ऐसा 


4 हे जाता हे । 
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स्री--यद तो भूठ वात है। तुमही ने एक दिन मुभसे ॥. 
कहा था, जो कोई चाहे तो प्यार, नेह या प्रीति को अपने ay i 
में कर सकता है। जी चाहे तो जिस तिसे के साथ प्रीति हो k 
सकती है alt जी चाहे तो प्रीति के पात्र को भल कर भी ; 
रहा जा सकता है। इस वात में हमलोगोँ को पूरी स्वा- i 


धीनता है, तव फिर ऐसी बात क्या कहते हो ? B 
$ GAL 


Av ~ no 
स्वामी--में उस वात को नहीँ कह रहा था । मेँ कहता À 
था कि सबको एक सा देखना बड़ा कठिन काम È | è 


स्रो--पर सबके साथ एक सा वत्तांव रखना कुछ उतना r 


कठिन नहीं है | प 
स्वामी--तव कया छल का शरण लेना चाहिए? मेरा मन है 
a 


उसको ज्यादा चाहता है, मेँ उसको ज्यादा प्यार करूँगा 
इसमें Fat बुराई है ? | a i 

स्त्री-पहले “मन मेरा उसको ज्यादा चाहता है” इस | 
बात का कुछ मतलव नहीँ है । जी चाहे तो इस वात का नहीँ. 
भी कर सकते हो । दूखरो वात, क्या प्यार के खातिर से अपने 
कत्तव्य को भूलना होगा ? प्यार को मन हो मं रहने दा । क्या | 
किसी वात को मन में रख लेने ही का नाम छल हे ? 


स्वामो--देखो, आज तुम्हारी बातो को खुन कर मुझको | 
कितना आनन्द मिल रहा हे सो में कह नहीँ सकता । तुमने 
विद्या साख कर पत्र लिखना ही नहीं सीखा है, तुमने श्रपनी . 
बुद्धि का भी बहुत उन्नति दी है। सचमुच, सब “| पर _ 
सास की दृष्टि एक सी न होवे तो उन सवो में द्वेष पैदा हो 
कर लड़ाई की जड़ जमने लगती है | यह बात अकेली सास | 
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T (के लिये adi है ॥ अकेली सास ही नहीँ, घर मेँ कोई भी 
[श (सी रहे जो पक बहू खे दूसरी को ज्यादा चाहा करती a at 
हो हभी लड़ाई की जड़ जमाती है। इसीलिये दामाद के घर 
गी पस का रहना शास्त्र में मना दै। और बड ही के लिये 
T- he बात सत्य नहीं है, भाइयोँ के लिये भी यही बात ठोक पाई 
पाती है। एक भाई को कुछ अनुचित आदर वा प्रशंसा मिले 
ते कभी कभी दूसरे के मन को दुःख पहुंचता है। इस ga 
ऐ कमी कभी भाइश्र में विरोध हो जाता है। बराबरी के 
त का सब ठौर म॑ रहना उचित होता है। ATA म आपस 
i जो लड़ाई हो जाती है उसका भी सबब भेद का ज्ञान ही 
है। बह छोटी है, में बड़ी हँ, उसका स्वामी श्रालसा हैं, मेरा 
सामो कमाखुत है, बस इसी तरह के भेदॉ का शान कभी कभी 
पर विगाडने का Haat कारण हुआ करता è | दुम आप 
समझदार हो, तुमको अधिक और क्या बताऊँ | तुमको 
।ग्रच्छा ज्ञान आ गया हे। अब में अपना परिश्रम ee 
| समझता हुँ । भगवान करे कि दूसरी स्त्रिया भी तुम्हास 


हानवती हो जावें | 


ता 


aT 


TT ES) 
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स्वामी--रो क्यों रही हो ? किसकी सास बराबर जीती ह 
रहता हं ? अव तुम छोटी सी नहीं हो; माता का भी बहुत 
उत्र पाकर खर्गवास हुआ है। फिर किस लिये इतना a 
करती हो ? अब रो रो कर दिन बिताने से नहीँ चलेगा | | 
TRER का सारा बोका अब तुम्हारे ही ऊपर है--अब तुम र 
मालकिन हो, अपने कर्तव्यों को तो जानती हो न? iğ 
s नहीं, झूठ मूठ शोक करके और क्या होगा ? खैर, मि 
भ नहीं रोऊंगी। च्या करूं, जी को बहुत समकतो हूँ पर उनकी 
याद नहीं भूलती | अब तक मेँ बड़ी निश्चिस्त रहती थी, किसी भी 
बात के लियि सोचना नहीँ पड़ता था । वह मालकिन थीं, पिः 
उनकी आज्ञा भर में माना करती थी, कभी Beat को आजा के 
नहीं दूनी पड़ती at | विगड़ते वनने का कुछ भो डर नहीं छु 
था। म सोच रही हूँ कि मुझसे यह सव काम केले निभेगा। | 
_ स्वासी--मालिक बनना कुछ सहज वात नहीँ है, पर |क 
चने से अव क्या होगा ? जव यह बोझा तुमको ढोना ही (९ 
हे तब सोच लो कि लुममें उसकी शक्ति भी है। अपनी | 
शक्ति पर विश्वास न रहे तो कोई काम ठीक ठीक नहीँ होता! | 
अब तुमको सोचना चाहिए कि मालकिन का कठिन काम | 
तुम्हारी शक्ति से बाहर नहीं हे । इसके लिये तुम्हारी शिक्षा | 
कच्ची रह गई होवे तो उस पूरी कर लेने का यल करो। 
साहस के साथ लड़ाई के मैदान में खड़ी हो जाओ | निभेगा | | 
कल नहीं ? इतनी स्त्रयो से निभ सकता है और तुम्हारे 
निभाए न निभेगा ? अच्छी शिक्षा, परिश्रम और साहस हाँ तो | 
कान सा काम नहीं निभ सकता ? 


६-24 


pee की 
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ह्ली--लो तो सच है, पर तव भी कुछ डर सा लग रहा 
ती है। ओर इस वात की शिक्षा ही मुझको क्या मिली हे ? तुमने 
भी तो कुछ नहीं बताया हे | 
खामी--क्या नहीं बताया है ? सभी कुछ तो में बता चका 
(। और में ने चाहे कोई वात न भी बताई हो, अम्मा को तो 
तुमने काम करते देखा हो करती था | देख कर सीखने से बढ़ 
फर और कोनसी शिक्षा होती है ? बहुत देख सुन कर जो ज्ञान 
मिलता है उसके सामने दूसरा ज्ञान नहीं खड़ा हो सकता । 
री | स्त्री-हा, हाँ, कह लो पर तव तो एक पल भर के लिये 
म भी में ने नहीं सोचा था कि इतना भारो बोभा मेरे ऊपर श्रा 
ह, पड़ेगा | में पेड़ के नीचे रहती थी, छाया ही का सुख भोगा 
गा करती थी; कोन जानता था कि वह पेड़ सूख जायगा, वह 
i छाया मेरे भाग्य से मुझे और न मिलेगी ? 

खामो -भविष्यत के लिये लोग ऐसे ही अन्धे हो जाया 
करते हैँ । जो कुछ हो गया है उसके लिये ओर कहना ही व्या 
। पर अव आगे क्या होना है सो भी सोचा करो। और 
|मालिकिन बनने के लिये कया क्या गुण होने चाहिएँ, जहाँ 
|तक मुके मालूम है, में तुमसे कहता हूँ | ध्यान देकर सुनो | 
| घर ही नारियाँ का कार्य-क्षेत्र हे। at देखने से यह खेत 
| चाहे बहुत छोटा खा मालूम पडता हो--इसके काम बहुत 
| साधारण जान पडते हो, पर ध्यान से देखा जावे तो मालूम 
हो जावेगा कि यह छोटा या संकीर्ण खेत नहीं है-इसके कार्य 
साधारण या सहज नहीँ हैँ | गृहस्थ के धर्म, WA, काम, Ale 
चारो अनमोल फल इसी खेत में फलते हें। इस गृह के सम्हाल॑ने 
फे अधिकार जिस खी के हाथ में सोपे जाते हं उसीका 
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नास ग्रहिणी है। इसलिवे cas कहने की आवश्यकता नहींहै | 
कि ae का खारा सुख ग्रिण के हो हाथों में रहता है। जिस ! १ 
भांति राजा के अच्छे शासन और द्या-दृष्टि से प्रजा को उन्नति 
Geie और सुस मिलते ह, उसो तरह से Beat के शासन और 
के शुए से शृहस्थॉ को भी उन्नति और am मिला करते हँ) 
इससे yika को बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। 
आज तक सेने जितने गुणे की बाते कहीं हैं, अच्छी 
गृहिणी मेँ बे सब गुर रहने जाहिएँ। उनमें से एक के भी 
न रहने से काम नहीँ waar) पर शाक्षेले गरणा के होने से 
भा ब्या-सुणदेणी को और भी बहुत सो वाता की. शिक्षा 
मिलता चाहिए | उनमें से कई को मेँ यहाँ पर कहता हुँ। | 
तुमको पहले ही से मालूम है कि नाम बता बता कर कर्सव्या | 
का कहता मेरी रोति नहीं है । इस तरह से उनको बतलाना | 
सम्भव भी नहीं है। कसंब्या का सूखी पत्र बनाने से भी 
उनका अन्त (नहीं हो सकता । ऐसी दशा भें उनके कई भाग 
बना कर उन विषयो का कुछ साधारण शाल दिला देने ही 
से घडत कुछ मतलब निकल आवेगा। इसलिये मोटी तरह | 
से मे तुसखे कई विपये को कहता हूँ--- 
१--आमदनी और खर | 
य॒हिणी मात्र को अपने परिवार के धन की दशा मालुम | 
रहना आहिप। जिस साति बाहर घर के मालिक को सब | 
तरह की आमदनी और उसीके अनुसार खर्चे का शान रहना 
उचित है, उसी भांति घर के भीतर एहिणी को भी आय र | 
व्यय का अन्दाज मालूस रहना चाहिए, नहीं तो ग्रहस्थी के | 
काम काज नियम से ठोक ठीक नहीं चल सकते । मेरी आम- | 
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या थोड़े ही दिनो के लिये है, जो तुम इन बातों को न जानोगी 


हो शृद्टस्थी कैले सम्हालोगी ? आय का हाल अच्छी तरह न 


ब्ानोंगी तो व्यय किख fears से करोगी ? जो इस बात का 


ज्ञान तुमको म रहेगा तो हो न दो तुम बेहिसाव खर्च करने 
लगोगी, या feat अनुक्त ब्यय करने के लिये तुम्हारे मन मेँ 
भारी आकांक्षा होने लगेगी। किसो तरह से तुमको सन्तोष 
न होगा। सुभे मालूम है, अव भो बहुत से घराँ के मालिक 
श्रपनी घरवालियोँ को एस विषय में कुछ नहीँ जानने देते । 
घे समझते हे कि जब खर्च हमारे ही हाथ से होगा तो घर- 
चाली को कहने से क्या फायदा है? ऐसा करना TST भूल की 
यात है। असली आमदनी की दशा मालूम न रहने खे धर- 
वाली की खर्च करने की इच्छा कम नहीं हो सकती, इसलिये 
उनको खर्चे करने से सन्तोष नहीं होता | क्या पेसा sadit 
पैदा करना कमी उचित है? इस बात से अकेली Theat ही 
को भ्रशान नहीँ रहना पड़ता, वरं मालिक को भी समय समय 
पर बड़ा भारी दुःख उठाना TEA है। एक दृष्टान्त सुन लो.। 
गहने और कपड़े को बात सुना कर म॑ तुम खबों की हँसो 
adi करना चाहता | एक दूसरी बहुत साधारण बात BEAT 
हूँ जो बहुधा हुआ करतो है। मान लो कि घर में किसौका 
वियाह होने बाला है । यह कार्य किस रीति à argi होगा, 
किस तरह से खर्च करना चाहिए, इत्यादि बात घर क मालिक 
गृहिणी से अरूर कहेंगे । परन्तु शहिणी उनके धन को दशा 
नहीं जानती; पड़ौसी के घर जेसा होते देखा है वह अपने 
'यहाँ भी वेसा ही चाहती है । परन्तु मालिक को दशा उतने 
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अच्छी नहीँ है; ग्रहिणी को सन्तोष दिलाने के लिये बेहिसाब की 
खर्चे कर AS, ग्रहस्थी RT के जाल में Ka गई | परन्त जो! त 
मालिक समभदार भी हुए, सालिकनी उधर मुंह फुला कर | र 
az गई, पुच के विवाह में इतना उत्सव हुआ, पर उसको [पे 
उससे कुछ सुख न मिला । “हँ ! कहते लाज नहीँ लगती ! हि 
माधोलाल के घर तो ऐसी ऐसी बातें हुई थी; और हमारे नि 
घर उसका नाम तक नहीं | खव लोग नाम घरावेँगे तो तम्हारा पर 
क्या बिगड़ेगा !” हँसो मन, ऐसी ही ऐसी बातें से बहुत से तं 
परिवार दरिद्र हो जाते हैं । परन्तु ऐसे अवसर में गृहिणी धो 
अपने धन की सच्ची दशा जानती हो तो वह कभी अपने पति [था 
को कर्ज़ लेने या अनुचित खर्चे करने के लिये हठ नहीं करेगी। प्र 
चरं पति की इच्छा वेहिसाव खचच करने की देखेगी तो वह Ar 
उसको समभावेगी | बहुत से पति F जो अपनी खी से भी 
अपनी दशा छिपाना चाहते हैँ। यह भी उनका भूम है । इस | 
से कितनी बुराइयाँ होती हैँ, नित्य कितने मनुष्यों को हानि 
उठानी पड़ती है, सो कहा नहीँ जाता | इस लिये गृहिणी को 
सवस पहले आय व्यय का लेखा समझ लेना चाहिए | अकेले 
लेखा समझने ही से काम नहीँ चलेगा, समभना चाहिए कि 
आमदनी बराबर बनी रहेगी, या कुछ हीं दिनो के लिये 
है, वह स्थायी है या अस्थायी--और खर्च भी थोड़े ही दिनो | 
के लिये है या स्थायी है। यह सच बात है कि में आज कल | 
चुत धन कमा रहा हू, परन्तु मेरा आय स्थायी न होवे तो 'ख 
चार दिन वाद फिर मँ धन नहीं कमा सकूँगा। शरीर जन्म | | 
भर एक सा निरोग नहीं रहता | धन भी सव समय एक सा 
नहीं मिल सकता । इन वाते को न खमभनेवाली घरवाली 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AHA और चतुराई १७३ 


| की निब॒द्धिता से बड़े बड़े घर बिगड़ जाते हैँ। शास्त्रा मेँ 
जो लिखा है कि आय का चौथा भाग बुरे दिनो के लिये संचित 
र एखना चाहिए, चौथा भाग धर्मकार्य में लगाना, और आधे 
ग्रे से गृहस्थी" का व्यय 7 सम्हालना चाहिए | आज कल ठीक इसी 
| हिसाब से काम नहीं चल सकता | और ख़चं के लिये विशेष 
रे Raat का बनाना भी आज कल के दिनो में कठिन है। तिस 
T पर भी इसमें सन्देह नहीँ कि आय को समभ कर व्यय और 
पे संचय करना चाहिए । इस काम के लिये स्त्रियां को कुछ 
t थोड़ा सा अंकगणित यानी हिसाब किताब भी सीखना 
| चाहिए । विद्या तो जितनी खीखी जावे उतनी ही अच्छी है, 
| [परन्तु और कुछ न हो सके तो गणित के साधारण मियमे( का 
: „ज्ञाना हर एकष्ग्रहिणी का कर्त्तव्य है। 
| 


२--ऱ्टह्षला या चतुराई | 
मनुष्या के सुख ओर उन्नति बहुत करके श्रच्छे बन्दोवस्त 
बा qgar पर निर्भर हँ | ग्रहस्थो के छोटे से छोटे 
काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक को अच्छी तरह फल- 
दायी बनाना हो तो उनके करने में अच्छा बन्दोवस्त रहना 
| चाहिए | आज़ जो लोग पृथिवी भर में सबसे बड़े माने जाते 
हैं, उनके हर एक काम को ध्यान से देखो, देख पड़ेगा कि 
उनका काम कैसी अच्छी HAT से चल रहा है । यह कहना 
aia न होगा कि सु-श्टह्वला की गाढ़ी प्रीति अंगरेज़ों के 
सभाव ही में भरी हुई है। साधारण ग्रृहस्थी के प्रबन्ध पर 
उपदेश देते समय भें इन लोगॉ की बात क्यों कह रहा हूँ, 
ऐसा तुम पूछ सकती हो । इसके उत्तर मेँ तुमसे एक मोटी 
[पी चात कहता हूँ । भारी काम के करने के लिये करनेवाले 
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में जिन जिन gat का रहना आवश्यक है, छोटे कामों के 
लिये भी उसमें उन्हीं at की आवश्यकता होती है। एक 
बड़ राज्य क सस्हालन क लय असा -ENT का होना 
चाहिए, एक परिवार की tar के लिये भी शृहिणी को 
लगभग उसी तरह की SIEM से काम करना पड़ता है। 
ओर सव पूछो तो ग्रह भी एक छोटा सा राज्य है--गरहिणी 
उसकी रानी हे | 


कार्य की AEA से काम करने की oma और काम के | 
समय की भी ya, इन दोनो को समझना चाहिए || 
काम जिस भॉति उण्योगी रीति से होना चाहिए, उसी | 
भोति यदि वह उचित समय में न किया जावे तो मनसाना २ 
फल नहीं मिलता । उचित काम के करने का नाम ही सच्चा 
कार्य्यं है | इन कामो की समष्टि ही हमलोगेरँ का जीवन 
इसलिये मनुष्य के जीवन में ga से प्रीति होनी कितनी 
ज़रूरी है, यह वात सहज ही में समझी जा सकती है | किसी 
स्वाधीन स्वतन्त्र जीवन में भी जव इसका होना इतना ज़रूरी 
है, तब एक पराधीन gat के जीवन में उसका कितना 
अधिक प्रयोजन हे इसका बताना कठिन हे । पहले पहल केश 
उठाकर श्रभ्यास कर लेने से यह गुण मिल सकता है, पीछे 
पक बार LYRA का अभ्यास हो जाने पर फिर कुछ दुःख | 
HR नहा उठाना पड़ता | शारीर का स्वास्थ्य कहां, चाहे मत 
का स्वास्थ्य कहो, जा सु-शुद्ला-पिय हे उसको किसी बात 
में दुःख नहीं उठाना पड़ता, सब काम सहज ही में हों | 
जाते हैं| 


स्त्रो--खास्थ्य के साथ शङ्कला का क्‍या सम्बन्ध हे? | 


cA 
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d के। खामी--शारीरिक स्वास्थ्य क्यों बिगड़ जाता है, जानती 
एक ते ? बहुघा अनुचित समय मेँ बेहिसाव खाता, पीना, साना 
ना न से। इन बातो. म॑ मनमाना नियमे का ताडना ही 
को दास्थ्य को बिगाड़ देता है । जो मनुष्य श्ट ला पसन्द करता 
है! बह कभी मनमाना कास नहीं करता, नियमा के अधीन 
णी (हना हो उसको Hal है; इसलिये उसका स्वास्थ्य भी नहीँ 
बिगडता | और इन्हीं कारणों! से वह अपने मानसिक स्वास्थ्य 
के की भो रक्षा कर खकता है ANA में सनसाना MATT ही 
ए । शारीरिक और मानसिक दोनो तरह व्हे BEAT BITS | 
सौ भौर quar से प्रीति का मतक़ब मनमाने आचरण सख डप 
ना रखना है । A w 
जञा. ğa समझ लिया, जीवन फे प्रत्येक कार्य मेँ 
¬| gge यानी अच्छे इन्तजाम का होना जरूरी बात द्दे। 
M) ज्वामी--दीक कहती दो, इतनी बात समझ A आ ज्ञाचे 
तो फिर किसोसे उपदेश नहीँ सेना पड़ता | बस, सार इतना 
ही ६--“घर की चीज़ घस्तु को उचित स्थान मं रखना, 
उचित समय मेँ उच्चित काम को करना ।” 

३--ऊपरी प्रचन्ध या देखभाल | ass 

als 

सु-गृहिणी को नित्य एक बार सव बातें देख भाल ता 
चाहिएँ | कहाँ किस बात की जरूरत है, किल ठौर पर कौन 
| सी नस्तु बिगड़ रही है, कहा mn बनानी ND ph 
| के कौन मनुष्य फिस तरह खें है, उनका शारी o 
| इनके मन की शाम्ति, उनके ऊपर सापे ET का ee 
से चल रहे दे, कसको कैसी शिक्षा मिलनी बे इन 
. | सब बातों का देखना भालना LEN का काम है । अकेले 
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देख भाल ही से पूरा नहीँ पड़ता, उससे जो बात हो सके (र 
वह उसे आप भी सुधार दिया करे; जो काम उसके मान का gf 
नहीँ है, जो उसके किए नहीँ हो सकता, घह उसे उचित समय 
में घर के मालिक को जता दिया wt) घर के झगड़ा को 
मिटाने में शृहिणी जितनी योग्यता रखती है इतनी दूसरा 
कोई नहीं रखता। सु-ग्रहिणी की gea रहे तो सब fea S 
घर में शान्ति रहती है । मल्लाह मजबूत होबे तो आँधी T 
तूफान में भी नाव नहीं डूबती । ग्रहिणी अपने काम में पक्की पै 
होवे तो महा विपत्ति में भी गृहस्थ का मंगल होने लगता है। E 
जिस गृह में गृहिणी नहीं है उस गृह में शृहलच्मी भी नहीँ |" 
होती । ल 
४--वत्तोब या व्यवहार -- 
साधारण वत्तांव की बात तो मेँ पहले ही तुमसे कह R 
चुका हूँ । अब गृहिणी के वर्त्ताव की बात कहता हूँ । गृहिणी णे 
मं कुछ गम्भीरता रहनी चाहिए | उसे चिबिल्ली नहीँ होनी 
चाहिए | परिवार के सव लोग उसका सम्मान करें, उससे दे 
डरा भी करे, इस बात पर उसकी दृष्टि रहनी चाहिए। 
चिविज्ञापन; नाचरंग और खेल कूद से प्रीति, इत्यादि 
ca से गृहिणी को बची रहनी चाहिए्ए। परिवार के सब 
लोगों पर समदर्शिनी रहकर उसे सभा के साथ उचित | ; 
बत्तांच करना चाहिए। उसका बर्त्तांव ऐसा होना चाहिए 
जिससे सब लोग सन्तुष्ट रहेँ और adi को ज्ञान और | | 
शिक्षा मिला करे । गृहिणी परिवार भर की माता के खरूप | 
है। माता जिस प्रकार सन्तानो को पालती है शिक्षा देती | 
है, अनुचित काम पर प्रेम भरी बाता. से उनको समभाया 
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| हरती है, अच्छे कामो मेँ उत्साह बढ़ाती है, गृहिणी भौ 
॥ परिवार भर के सब लोगों के साथ बसा ही किया फरे | ओ 
य अस काम के योग्य है उसे उसी काम में खगाना चाहिण | 
gat की बुद्धि, विद्या वा कास करने की योग्यता एक सी 
T it होती; पेली दशा में सथ पर एक से काम फा खोभा 
Ving देने से सब के साथ समष्टि नहीं होती | शारीरिक 
l पीडा फे सबब जो मनुष्य काभ करने से थक जाता है, उससे 
॑ हलका काम लेना चाहिए | इस बात से दूसरे किसोके सन 
llega भाव न होने पावे, इसलिये गुहिणो se अच्छा तरह 
से मानसिक शिक्षा दिया करे। नोकरों से सदा मीठी बात 
कहे, उनको उचित समय में आराम झौर इनाम दिया करे, 
(Ra सय काम करनेवाले खम्तोष से अपना अपना काम 
किया करे कोई बीमार हो जावे तो गृहिणो उसकी रूबा 
ऐसो चतुराई से करे कि उसे देखते हो रोगो अपना रोग 
हलका KTR लगे; रोगी के विद्धोने के पास उसके आते ही 
रोगी के मन में शास्ति श्रा जावे | घर मे AT ET मेहमान 
शौर अतिथि सदा आनन्द से रह सके, ग्रहिणी को इसका 
भ्यान रखना चादिप | उन्न लोगो को खाने पीने सोने में 
| कुछ दुःख न होने पाये, इस घातं का प्रबन्ध ही करके 
, | निश्चिन्त न हो जावे, वरन बह आप भी इसकी देख भाल ea 
` | करे) इसके कहने की आवश्यक्रता नहीं हे कि गृहिणो 

| | आलस्य से दूर भागना ही उचित है। de दूसरों पर काम 
| सौंप कर आप उनकी अच्छी तरह देख भाल किया करे, 
| और उचित समय पर काम करने वाला को आप भी सहा. 
| । यता दिया करे । 
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५-गूहिणी का Sd और क्षमा -- $ 
gat के सबसे बड़े शुण घीरज और क्षमा हैं। a 
जितनी धीर है, जितनी qaia है वह उतनी ही e i 
गृहिणी है। बहुत सो स्त्रियाँ समझा करती हं कि E 
मालिक मालकिन को खूब रोब से रहना चाहिए ; बिना f 
राब दाब के अधीन लोग उनका उचित सम्मान करना नहीँ 
चाहते । इख बास को तनिक ध्यान देकर सोचना चाहिए E 
यह सही है कि शूहिणी क्रोधी हो तो सब लोग उससे a `| 
करते हं । परन्तु इस तरह से सबको डरा रखने से घर मेँ के 
अशान्ति, की सीमा नहीँ रहती । मनुष्य नित्य दूसरे के साथ |श 
कुछ न कुछ अपराध कर डालता है। जो हर अपरात्र के |; 
लिये उसे दंड मिला,करे तब तो ware म सव अगष्ट दंड la 
और TA. लेने:ही के खेल देखने में आया करेँ। जो/ख्री |; 
धीरज के साथ अपराधों को क्षमा करना नहीं जानती उसे र 
आप भी Aes रहना एड़ता,है और Saal अधीनता के सब 
लोगों को भी चेन नहीं मिलता, ।: में यह नहीँ कहता कि सब 
अपराध क्षमा हो कर दिए आया ae qeg agat qami 
का फल अच्छा ही होता है इसके कहने में कछ भी सन्देह 
नहीं है । ५ 
काध आते ही मन की qfaat बेकाबू हो जाती हैं। | 
उनके CRT हो..जाने पर जो कुछ किया जाता है उससे | 
GUS हा हानं का डर रहता है | जो अधीन लोगों के अपराध 
से गृहिणी को क्रोध होने लगे तो geet को सम्हालेगा | 
कौन ? प्रसुताई पाकर बहुधा लोगों को अपने अधीनो पर उसके | 
पयाय करचे की बड़ी अभिलाषा हुआ करती है। परन्ठु णूहिणी | 


जल Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गृहिणी का धेयं और क्षमा WE 


a को बड़ी सावधानी से रोक cea जिसमे 
जितनी अधिक शक्ति होती है उसे उतना ही अधिक क्षमा- 
हील होना चाहिए । जिसमेँ किसी तरह को शक्ति ही नहीं 
Rl है, बह चाहे चमा न भी करे तो कुछ उपद्रव नहीं हो THAT 
meq जिसमें शक्ति है यदि उख कमान हो तो शक्ति 
à बुरे प्रयोग से महा अनर्थं हो जाता है। खु-गृहिणी सदा 
इस बात की ga रख कर अपने अधोनों के अपराधों को 
daar हो किया करे | जो गुहिणों वात बात पर सबकी ताड़ना 
करती है उसके घर में यदि घन का अभाव न भी होवे तो 
शान्ति का अभाव अवश्य ही होने लगता है। जिस घर मेँ 
गृहिणी की पीठ पीछे उसके अधीन लोग उसकी निन्दा 
करते हैँ उस गृह को दशा सोचने योग्य है। ऐसे गृह की 
गृहिणी màr शत्रुओं से घिरे हुए गृह में कैद्‌ होकर 
रहती है । ‘ 

दूसरे गुर की बात तो पहले ही कही जा चुकी 2) 
जिस नारी मेँ ये लव गुण रहते हँ. वही भाय्या है, उसीका 
नाम ग॒हिणी है । 

जो नारी गृह-कार्य में चतुर है, जिसे सदा सत्य से 
| प्रीति है, जो थोडा बोलती है, जो पतित्रता साध्वी है, जो 
| सदा शरीर और मत को पवित्र रखती है, ज्ञो स्वामी य 
! सौभाग्य बढ़ाने मेँ आउँ पहर लगी रहती है वहा ण \ 
| जिस पुरुष के पास ऐसी 'भाय्याँ है उसका T 
| निवास है । जलाने की शक्ति विहीन जैसे अग्नि है, oo 
| प्रफाशहीन सूर्य है, जैसा शोभाहीन चन्द्रमा है, aa ao- 
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हीन जीवन है, आत्माहीन शरीर है, डसी तरह से arai प 
हीन पुरुष को भी जानो । जिस भाँति द्क्षिणाहीन ag फल 3 
नहीं देता, स्वर्ण के बिना GI अपना काम नहा कर |i 
सकता, बिना fet के कुम्हार ada नहीं बना सकता, [मं 
उसी प्रकार भार्य्या फे बिना गृहस्थ भी अपना कार्य नहीं a 
कर सऊता। पति के सब सुख भार्य्या के हाथो मेँ FIIR 
रथियों के लिये जैसा रथ है, गृहस्थ के लिये बैसा ही az है। la 
रथ में जैसे सारथी रहता है, गृह में भी उसी तरह भा if 
हती है । गृह भार्य्यां के अधीन है । गृह के रहने ही से मनुष्य | द 
गृही नहीं होता; जिसके भार्य्या नहीं है उसका गृह केसा? | बे 
T ? 


“> 


i स्त्री--ऐसी भाय्या कितनी देखने मेँ आती हें? ऐसा 
कितनी स्त्रियाँ से बन पड़ता है ? b 
खामी- -जिनसे वन पड़ता है चे ही सच्ची गृहिणी X- 
उन्हीं का नाम गृहलक्ष्मी है। “स्त्रियः श्रियञ्च गेहेप न विशे. 
घो[स्ति कश्चन |? श्री नाम लक्ष्मी का eS | 2 
श्री और स्त्री में भेद ही क्या हे? ऐसी गहलच्मी ही 
गृह की शोभा हे । “न गृहम्‌ गुहसुच्यतेः गहिरी गुइमुच्यते li 
जिस गृह में गृहिणी नहीं है, उस गह में reae नहीं हे. 
बह गृह नहीं है, बन है। और जहाँ गहलदमी का वास. 
होता हे बह चाहे बन भी हो पर बह सर्ग है। जिस दिन. 
हल शामित की मृत्ति, श्री की स्वरूप, cafe को भारतः | | 
वेण क घर घर लक्ष्मी के रूप मेँ हम लोग विराजती हुई 
देखेंगे, जिस दिन भारतवासी गृहलद्दिमयोँ का उचित 
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d gma करना सीखेंगे, उस दिन सचमुच फिर भारत के 
ल श्रच्छे दिन ग्रा जायेंगे; पराप अधीन रहते ET तथा भाँति 
ह्र्‌ जाति के संकटा म॑ पड़े हुए और RULE के दःख से रोते gT 
गा. |भी उसी दिन भारत के लिये फिर खुख का qu उगने 
हाँ [लगेगा । नहीँ तो भारतवर्ष राजनेतिक ्ान्दोलनाँ से चाहे 
। जितनी उन्नति पाता रहे अपनी मर्यादा की रक्षा करने में 
हे) लाख योग्यता पा लेवे, हम उसको सुखी नहीँ AAT | घर में 
। जिसके सुख नहीं है. संसार के दुःख ताप से जल भुन कर 
य |दम लेने के लिये जिसको ठौर नहीं है, उसको भला सुख 
. कैसा ? जिसके गृह में लक्ष्मी नहीं दं, उसकी श्रो कैसी ? 2 
॥ समाप्त 
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हिन्दी भाषा में खी शिक्षा विषयक sats सुन्दरी उच्चश्रेणी | 
प 


को सबसे सस्ती सचित्र मासिक पत्रिका । 
इस पत्रिका में केवल स्त्रियां के उपयोगी लेख रहते हॅ | 

आजकल को स्त्रियाँ भाचीन समय की सुशिक्षिता सुशीला 
और पतित्रता देवियाँ का अनुकरण करें और यथार्थ में pie 
wear’ कहलाने योग्य बनं यहो इसका एक माव उद्देश्य है | 

इसमे धर्मशास्त्री के अनुसार पातित्रत आदि धर्म उपदेश |. 
pe ARDA शिक्षापूर्ण उपन्यास, नाटक तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
ST TE TAA, पाकशास्त्र, स्वास्थ्य-रक्षा, |. 

क है से पालने से बच्चा ee पुष्ट और सदा- . 
चारो हाता है) सीना, पिरोना, तस्वीर खींचना संगात कला 
देश विदेश कौ बातें, सायन्स (विज्ञान ) के उपयोगी चुटकुले 
मनोरंजक पहेली आदि feat के उपयोगी सभी विषय रहा 
aay । छोटी छोडी कन्याये को रुचि विद्या की ओर लगाने 
pene oe Wi सिस्टम ( खेल मे शिक्षा) के 
व इस पञ्चिका मेँ विवाद-ग्रस्त या किसी विशेष पक्ष के लेख | 
नह! छपते इसीसे यह पत्रिका सनातन धर्मी तथा आर्य्य समाजी 
w at को बहू बेटियाँ के लिये समान भाव से लाभकारी 
हे और इसी से सव ने इसकी मुक्त कणठ से प्रशंसा की है | 
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í आकार पचास पृष्ठ का रहता है | साल भर म 
ग्राहके के पास too पृष्ठ की अच्छी खासी पोथी हो 
Sart । प्रायः हर महीने चित्र भी रहा करते है । 
इस पर भी लागत के अनुखार वार्षिक सूल्य केवल १॥) (डेढ़ 
रुपया) TAL है। )6॥ आने के टिकट भेज कर नमूना मंगा 

| |देखिये॥ | areas ह 
मिलने का पताः-श्रीमती गोपाल देवी, 
गुहलद्मी काय्यालय-प्रयाग | 


ANN 

r ओर लोग क्या कहते हैं ? 
aad साधारण के सन्तोष के लिए, हम उन 'अ्याचित 
ओर निष्पक्ष समालोचनाओं के कुछ AAA को नाच Sey 
| करते हँ जो सुयोग्य सम्पादकों ने “gena” को प्रशंसा A 
लिखे हैँ । st int 
भारतमित्र--[ १३-८-१० ] * * इसके सम्पादन A त काण 
कसर शेष नहीं रकखी हे * * हमारे देश में खी-शिक्षा जिस 
ai पर है गृहलक्ष्मी का साहित्य उस दर्ज के लिये 
खूब ही मोज ६। © # यह पत्रिका लड़के लड़की और बहू 
बेटियों म॑ चड़ आदर का चीज होगी * * टाइटिल के 
afar gg पर मासिक जन्त्ना ae मे महीने भर के तिथि 


à 


त्यौहार छाप दिय जाते ह “| again को यह पृष्ठ भी 
k + 
बड़े काम का द i PN fer: 
हितवार्ता [ ४-८-१० ॥ छा के जितने पत्र हमारे देखन म श्य 
हैं, उन सब स यह निस्सन्दह उत्तम दे। इसके लेख विचार 
| पर्ण, उपयोगी और सरला भाषा म लिख रहते & 4 T पत्रिका , 
प्रत्येक आर्य्य नारी को पढ़ना चाहिये | 
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विहारवन्थु--[ १३-७-१० ] * * Spee वास्तव मेँ see 
हैं। उस म यथा नाम तथा गुण हें। जिन विषयों के) 
मनन करने से हमारी भगिनियों आदर्शे गृहलदमी हो सती 
है” उन्ही विषयों की गृहलक्ष्मी में चर्चा की जाती हें । सच्च 
स्री शिक्षा सम्बन्धी गृहलच्मी उच्च मासिक पत्रिका हैं * *। 

सत्यसनातनधर्म--[ १० १०-१०] + १६ हम कह सकते हें कि यह 
पत्रिका अपने ढङ्ग की अद्वितीय है। * x उन श्रन्य 
मासिक पत्रा को जो स्त्रियाँ के हित साधक ¥ 
“गृहलक्ष्मो” अध्यापिका का काम देखकती है| #* 

सुधानिधि-[ श्रावण १६९७] * * इसके लेख वैज्ञानिक दृष्टि 
a लिखे जाते हे । स्त्री-समाज म॑ पसे «आदर्श पत्र 
की बड़ी आवश्यकता है | 


सच्मी-[ मार्च १६१० ] * * यह lear खयो के लिये वडी 


हितकर | 
जान पडती हू । * + i i 


जासूस —| जून, जुलाई १६१० ] * * इसमें खी-शिक्षा योग्य उपयोगी ॥ 
लेख छपा करत हृ । सब लोगों को उचित हे कि अपने अन्तःपुर | 
म इस मासिक पतिका से लाभ उठावे" । 3 
भारतोद्य--[ चैत्र १६६७ | * * अब तक स्री-शिक्षा विषयक जितनी पत्र | 
पत्रिका निकली हे उन सवसे वढ़ चढ़ कर रहेगी। | 
सका भाषा मधुर सरस और शुद्ध है। लेख सब 


: अच्छे ह * * सम्पादक और लेखक सब योग्य हैं * * | 
ब्राह्मण सवस्व--[ सितस्वर १६१० ] * * लेख शेली, क्रम रचना ओर 


भाषा की RT T हम गृहलक्ष्मी को मुक्त करठ से प्रशंसा : 
करते =| ARAI 


के विषय a wat उत्तम पत्र 
अब तक हमारे देखने में नहीं आया । ** 
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